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श नल सं ह 
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कं काकि की कु कू के कै को को 


१ २ २३ 2 ५ & ७ ट € १० 


४ संस्रतशिन्ता 


सः गच्छति ० 13 &018--वह जा रहा है। 
तो गच्छतः ९ (५० 86 00&- वै दोनों ज्ञा रहे ह । 
ते गच्ठन्ति-1711९‡ 876 2018--वे जा रहे है । 


त्वम्‌ गच्डसि--४०प 6 &०10&--तुम जा रहे ह । 
युवाम्‌ गच्छंथः-- ४ ०प ४५० 86 &01&--तुम दोनों जार ह । 
धूयम्‌ गच्तुध-- ४० प &76 £011&--तुम (सब) जारहे दहा । 


छ्महम्‌ गच्ठामि- 1 81 0019-मै जार्हा ह| 
द्मावाम्‌ गच्छाषः-- 6 ४८१० 976 ¢01ध--हम दोनों जा रहे है । 
वयम्‌ गच्छामः ४४० 5 &णट-हम सब जा रहे है । ( बहु° ) 


सः भगच्छत्‌ 116 ४९८-- ष गया । 

तो श्रगच्ठताम्‌--1116$ ८० भ 1-- वे दोनों गये । 

ते धरगच्ठन्‌--1119; ५००४--वे सब गये ( बहुषचन ) । 
स्वम्‌ श्रणच्छुः --४०प ,५४-- तुम गये । 

युवाम्‌ भगच्छतम्‌-- ४० ४० भना४--तुम दोनों गये । 
यूयम्‌ प्रगच्ठत-- ४०८ !61{--तुम सब तेग गये । 
ध्रम्‌ रगच्छम्‌-1 भ०ा४--में गया । 


द्माषाप्‌ श्रगच्डाष--पए० ८१० *७1८--हम दोनों गये । 
वयम्‌ अगच्क्ाम-- ० फणा+--हम सब लेग गये । 


सः गन्डेत्‌-- प 81०।१ &०--उसे जाना चाष । 
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तो गच्दैताम्‌-- 11९ ४४० 8} ०प14 &०--उन दोनों कै 
जाना चाष्िये । 

ते गच्दयुः- 116 ऽ०पा१ &०-उन सवर का जाना 

„ चाद्ये । 

त्वम्‌ गच्ः-- ४० ०पाप ९८--तुते ज्ञाना चाहिये । 

युषाम्‌ गच्डैतम्‌- ४० ४४० शपात्‌ &०--तुम देने का 
जाना चष्टिये । 

युयम्‌ गच्डैत-- ४०५ अ०प्ाव दु०--तुम सब को जाना 
च्य । 

हम्‌ गच्तैयम्‌-1 811०१1१ £०-- मुभे जाना चाहिये । 

श्रावाप्‌ गच्ैष--\*9 0५० 810०} &०-- हम दोनों के जाना 
चाष्ठिये । | 

वयम्‌ गच्तध्र-- 5 51०८।१ &०--हम सवे कै जाना 
चष्ठिये । 

"सः गच्छुतु-1.४ 177" &०--उसे जने दे । 

तो गच्छुताप्‌-1,6 {0 धापन) 20-उनं दोनों कै 

 जनेदोा। ॥ि 

ते गच्डन्तु-- 1. 1}न &०--उन सर्वो की जने दा 
( षहुषचन ) । 

त्वम्‌ गच्छ--८०प £ (ऽगण््पाभ्) -तुम जाश्रो ("पक 
वचन ) । 

युघाम्‌ गच्छंतम्‌--०प ४५० &०--तुम दोनों ज्यो । 

यूयम्‌ गच्छ्‌-- ४८० £० (11४])--तुम सब ज्यो । 


६ सस्छृतशिन्ञा 


श्रम्‌ गच्छानि- 1.५ 716 &०--मु जने दो। 

ध्मावाप्‌ गच्लाब-1,6८६ (० 2 ०8 20--हम दोनो हा 
जाने दो । | 

घयम्‌ गच्लाम--1.€४ ०5 2०-हम सब को जाने दा । 

खः गमिष्यति--प्९ 11] 20--षह्‌ जायगा । 

तो गमिष्यतः-- 11९ ४१० ए1]] &०-वे दनो जागे । 

ते गमिष्यन्ति-1]'९ः ण] &०-वे सघ जार्येगे ८ बहु 
घयन्‌ ) । 

त्म्‌ गमिष्यसि--०प 11] &०--तुम जाश्रोगे (पक 
घन । 

युषाम्‌ गमिप्यथः-- ४०प ४५० 911] द०--तुम देनो जाओ्ोगे । 

यूयम्‌ गमिष्यथ-- ४० ४111 ९०--तुम स जाश्रोगे (बहु°) । 

प्रहम्‌ गमिष्यामि--ा 311] &०--मे जाऊंगा । 

श्रावाम्‌ गमिष्यावः-- ५५ ५५० 819]] @०--टम दोनों 
जायेगे । 


वयम्‌ गमिष्यामः - ५ 5741] ८०--हम सब जायेगे । 





उदल्लिखित द्रश्टन्तों से यह षिदित हैताहैकि क्रिया के तीन 
पुरुष होते है । सः, तो, ते-ये तीनों रूप प्रथम पुरुष (({177 
96509) कन्त कै है । त्वम्‌, युवाम्‌, यूयम्‌-ये तीनों मध्यम 
पुरुष ( 36007 0९80" ) कत्ता के रूप ह । अहम्‌ श्राषाम्‌, 
वयम्‌--ये तीनों उत्तम पुरुष (1178६ [06780 कत्ता के रूप है 
प्रहम्‌, श्राधाम्‌ षयम्‌ ( धस्मद्‌ शब्द्‌ ) तथा त्वम्‌, युवाम्‌, युयम्‌ 
( युष्मद शब्द्‌ का ) ओीड्‌ कर रेष समस्त शब्द्‌ टी प्रथम पुरूष- 
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वाची है । यथा--सः तौ ते ( तद्‌ शब्द्‌ ), राम, हरि, नर, गज, 
देव इत्यादि सभी शब्द्‌ प्रथम पुरुष के है । प्रत्येक पुरुष मेँ तीन 
तीन षयन हाते ईहै। पकवचन-100पाश, दिवचन--1)०8] 
तथा बहुवचन--2]२।--उक्त तीनों पुरुष ही समस्त काल 
 मेंक्रिया के कत्ता होतेह श्मोर प्रत्येक पुरुष के तीन तीन वचन 
हाते दै । ध्रतपवये हीनो प्रकार के पद्‌ समस्त क्रियाश्रों कै कर्ता 
दृष्या करते है । भर्थात्‌-सः, तो, ते ; प्रथम पुरुष के एकषचन, 
द्विवचन श्रोर बहुषचन के कर्ता हेते हैः त्वम्‌, युवाम्‌ यूयम्‌, 
मध्यम पुरुष के पकवचन, द्विवचन, बहुवचन के कर्ता होते है 
तथा श्रहम्‌, श्रावाम्‌, वयम्‌, क्रिया के उत्तम पुरुष कै 
एकवचन, द्विवचन, रोर बहुषचन के कर्ता होते है । प्रत्येक क्रिया 
के साधारणतः तीन काल हेते रै :--वत्तमान, भरतीत ( भूत ) 
प्रोर भविष्यत्‌। इनके श्रतिरिक्त श्ययुक्ञा ( आज्ञा) प्रतीत 
हने पर अयुक्ता ( [06 ५५*९ 1700व्‌ ) तथा श्रोचिस्य श्रथघा 
षिधिका तात्प हने पर षिधि लिङ्‌ ( 0४७1४] 7106 ) 
का प्रयोग होता है ।* इस पुस्तक मे उक्त पांच काल की क्रियापं 
ही प्रदशिंत दुई दै । सव धातुश्च में ही उल्लिखित प्रकार से प्रत्येक 
कात फेनौ नो पद्‌ हुश्रा करते है। भर्थात्‌ प्रथम पुरुष के 
पकषयन, द्विषचनः बहुषचन, मध्यम पुरुष करै पकवचन, द्विवचन, 
बहुषचन तथा उत्तम पुरुष के पकघचन, दवचन श्योर बहुवचन 
येनोपद दहते ह| श्रोर्टरपकधातुमें दो पद हाते दहै। पक 
ता परस्मेपद्‌ दुसरा श्रात्मनेपद्‌ । परस्मेपष्‌ पहले हा चुका दै, 
ध्रारमनेपद मी लिखा जाता हे । 


~ ------~------=- ~~ ननम २ च्छ चककि ९.० 


® इनके अतिरिक्त किया के भौर शरोर कालल भी है, वे सव व्याकरणादि 
म पीठे देखने चाये । 


द संस्छतशिक्ता 


€ गानज्ापष्ट ण्टा95 276 ८011 प््2६6॥ 211८ - ~ 

निन्न लिखित धातुथों कै रूप समान होते ह - 

हस -॥0 1५६1 --दहंसना । वद्‌ --† 510९2] (88 )--वालना, 
कना । दश्‌ ( पश्य )--10 566 देखना । कऋन्द्‌-0 0" रोना । 
स्पश-- "0 ॥०८८}1 द्भूना । भ्रम्‌-£0 1011 (४ १।।) घूमना, भटकना । | 
व्यज्‌--{0 &1४€ पु--दौडना । पत्‌ - ४० ‰६]। गिरना । पट्‌--{0 1९४्व्‌ 
पढना 1 भू ( मव )--00 06 07 €13{--होना । तप्‌-- 00५ 8111118 
चमकना । उवल्‌--10 पा) जल्लना । दहू--{० पा जज्ञाना । खाद्‌-- 
६० ९8४ खाना | भज्‌--६0 त्‌1४1प९ 77 फ 0180] भाग देना, पूजना । 
गड्‌ --10 7087 गरजना । वह -- ६, 10५ --बहना । क्रीड्‌ -\0 
[थक खेलना । स्था- {0 51६. खहरना । प्रच्छु ( पृच्छ्‌ ) ६0 8} 
पूना । पा ( पिब्‌ )-0 पपणर पीना । इष्‌ ( दच्च ) 10 फो 
चाटना । गै (गाय) -- 0 872 गाना । नी (नय)-- {0 ]९8व्‌ ज्ञे जाना । 
ध ( धर ) 10 11014 प्रकडना । निन्द्‌ ४0 1976 निस्दा करना । पच-- 
0 ८००१ -- पकाना । र (0 ]101€८६८--बचाना । क्स -0 १४९]] 
रना । वहु--॥0 ९97$ डना । शुच्‌ (शच) ६0 |भण्ला† सेच 
करना । ह ( हर ) (0 5168|--चीराना । $ - 


उद्ाह्रण- 
स हसति-- 1० 1५८2125 वहं हसता है । स्वं इससि--70प् 576 


कपट तुम हं देहि वा हेसते अहं हसामि-- 1*प् 
मँ हसता दहु । घं वसामि-- 1 १४१९]] मँ रहता ह । स प्रचति- पऽ 
९०0०175 कह पकता है । सूय्यंस्तपति-- {16 ऽपरा 81111168 सुर्यं 
ग्मकता है । स्वम्‌ श्न्नमः-- ० ५ 8]}२९५ तुम घूमे । अहम्‌ अक्रन्दस्‌- 
1 उतल्व-्मै रोया । सेाऽपतत्‌ € 8] वह गिरा । स्वं धर-- ० 
214} 1010 -- सुम पक्डा । सः न निन्देत्‌--[16 50प1त 10४ 
1716--उसे निन्दा न करनी चाहिये । श्रं न निन्देयम्‌--[ 5110प]प 
1101 [1६16 सके निन्दा म करनी घाहिये । 


प्रथमा भागः . & 


द्मारमनेपदम्‌ 
घत्तमान काल-1€5€1६ {€18€ 


सः भाष्त- 0९ 13 अु€भ्पद-- वष्ट करता या बलता ह | 

तौ भाषेते --1116$ ८५५० 816 5०6४1५1 ४--वे दोनों बोल 
रहे ह, 

ते भाषन्ते - 116 86 8[6प71&--वे सत्र बालते है--वा 
बाल रहै ईह । 

` त्षत्‌ भाषमे-- ४०प ४16 8168८110 --र्तुम खात्त रट हया । 

युदाम्‌ माषेथे--८०प ४१० 876 शृ्टभतह--तुम देनं 
बोलते हो । 

यूयम्‌ भाष्र्वे-- ८० 316 5] 6[10द्--तुम सव लेग वात 
रहे हो। | 

प्रहम्‌ मादे-- श ट्गतध-में बरोल रहा ह । 

श्राघाम्‌ माप्रावर-- ७९ ८१० 76 अ€्भतादहु-हम देनो 
चालते रहे हे । 

वयम्‌ भाषामहे- 0० 57० 8[९91.7द--हम सव वाल रहै है । 

भूत घ अतीत काल-- 88६ (61156 

सः अभाषत-- पत९ 5006-- षह बोला । 

तो अरभावेतम्‌-1)6 ४५० 8[०}:०-वे दोनों बेले । 

ते श्रभाषन्त--11९ 8[0{6-- वे सब बोलते । 

त्वम्‌ प्भाषथाः--ए०प 3]0८-तुम बेल । 

युवाम्‌ श्रमारेधाम्‌- ए०प ४४० गृणर<--तुम देनो वेले । 


१० संस्छृतशिक्ता 


यूयम्‌ अमाषष्वम्‌-- ९०५ 37०७--तुम सब बेलि । 

प्रम्‌ प्रभावे-1 7०1.6- मेँ बाला । 

ध्रावाम्‌ श्रमाषाषदहि-- ४० ४५० 5]016--हम देनो बोले । 

वयम्‌ ्रभाषामदहि-- ० 8[001:6-हम सव बले । 
पिधिलिङ- ?0६७1॥18] 11०० 


सः भाषेत-- प्छ 500 प]प 8]ध्भः--उसे बोलना चाहिये । 

तो माषेयाताम्‌--1711९ ४४० 81०} 8])8{--उन दोनों को 
चालना चाये । 

ते भाषेरन्‌-{1116 81०14 8]€०॥--उन सवो के बोलना 
चाहिये ( बहुवचन ) । 

त्वम्‌ माषरेथाः-- ०० ऽपात्‌ अृण्भः--तुम्हं बालना 
चाद्ये । 

युवाम भाषेयाथाम्‌-- ४० ४० 51०८1प 8]९०--तुम दोनों 
का बोलना चाहिये । 

युयम्‌ माषेध्वप्‌- ४०१ 811०} शृल्श--तुम सबों का 
बोलना चाष्िये । | 

श्रहम्‌ भाषेय--1 810 पाप 5[6--पमुे बोलन। चाद्ये । 

श्मावाम्‌ भाषेवहि-- ४४७ ४४० 31००1१ अृणव्ण--हम दोनों को 
घोन्तना चाहिये । 

वयम्‌ मावेमष्ि- ८ 31०1१ 36भुः--हम सों कै बोलना 
चादिये (षहुवचन ) । 
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1 ए€तत*्ट--द्याज्ञा 

सः भाषताम्‌ - 1.6४ "77" 5]°ध--उसे बोलने दे । 
तो भाषेताम्‌-1,€॥ ० ग पला 8[)68]--उन दोनो का 
` श्लोलने दो । 

ते भाषन्ताम्‌-1.©४ "1160 ऽ]०९ध-उन सबों के बालमे दा 
( बहुषचन ) । | 

त्वम्‌ भाषस्व-- ४० शशधर (अणटपा्म) --तुम बाला (एक 
षन ) । 

युषाम्‌ मावेथाम्‌- ए ० ४५० 8€श--तुम दोनो बेला । 

यूयम्‌ भाषष्वम्‌-- ० 85१ (1]प.9)-तुम सव बाले । 

प्रम्‌ भाषे - 1.५४ ८१० 5]06]--मुभे बालने दे । 

 छ्मावाम्‌ माषाषहे-1,९४ ४५० 0 प 8[)68{; --्टम दोनों 

कै बेालनेदौ। ` 

वयम्‌ भाषामहि-- 1.6४ ५ 9०९०1 --हम सवो को वालने दो 
( बहुषचन ) । 





भविष्यत्‌ काल - प्रा प्€ ६6186 
सः भाषिष्यते-116 ५11) ऽ]च्।-- वह बालेगा । 
तो भाषिष्येते- {114 ४५० 1] 8[)6द{--वे दोनों बेततेगे । 
ते भाषिष्यन्ते- 1116 ४1] 8]268}--वे सब्र बात्तेम | ` 
त्वम्‌ भाषिष्यसे-- ४०१ ४111 शणभः--तुम बेलेगे । 
युषाम्‌ भावपिष्येथे--४०प ६फ० 11) 506० --तुम दोनों 
धालेगे । | 


१२ . संस्छतरिक्षा । 


धुयम्‌ मापिष्यष्वे-- ४० 11] 5069-( 11प-४] )-- वम 
सब बोले । 
श्रम्‌ भाषिष्ये--1 5181) ऽ]९ध]--में बालु गा। 


ध्रावाम्‌ भाषिष्यावहे-- ९ ४० 31211 शृव्ष्क--हम दहनं 
बालेगे । 
[- घंयम्‌ माषरिष्यामरे- ५४० 31811 8[<व्--हम सब बेलेगे। 
स्म॑ १ 
गट एना०प्ापट ४६105 16 00171] पष्ट 1६्€: -- 
निख्र लिखित धातुश्चों के रूप समान हेते है - 
ई्‌--४0 1.00]: 8 देखना । चम्‌--{0 0117€ माक्र करना । मरसू-- 
६० € खाना (8२110) । चेष्ट-- 00 ६ कोशिश करना । त्रै--\0 
170८6९४ रक्ञा करना । स्वर्‌--10 18561 जल्दी करना । शुत्‌--10 
8111116 चमकना । प्याय्‌-10 1106886 बढ़ना । बाघू-६० धाक 
07 0 ०[ु"७88 रोकना । भि््‌--० .0थ्॑मीख मँ गना । सुद्--0 
76}0168 प्रसन्न होना । यज--†0 8611008 6 पूजा करना । 
त्‌--#0 £$ जतन करना । याच--{0 ५& भोख । रेभ 
0९770 शरू करना । रम्‌--†0 8]>०८६ खेलना । लभ्‌--*० ९७४ पाना । 
लघन्‌-0 16 8511877260 शरमाना । लाक्‌--{0 566 देखना । वन्द्‌-- 
६0 84०८6 नमस्कार करना । बृष्‌--६0 &70४ बढ़ना । वेप्--६0 
{1610016 हिलना । शङ्क-- ४0 06 &{181त डरना । शिक्ष--1() [6४1 
सीखना । सदहू--॥0 8.06 सहना । ह--†0 5६९०९] ( उभयपदी ) 


चोराना 
उदाहर्ण-- 
स लभते -- पऽ 28718 वह प्राता दै । अहं रमे - 0&1#6 
मरै खमा करता ह । त्वम्‌ भरचेष्टथोः-- ए०प ६164 तुमने कोशिश कीथी। - 
16 [तण ए070०160॥8-- सजा ररति--राजा रचा करतादै । स स्वरेत--- 
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€ 896५ पाव 1४8९] उसका जल्दी करना चाहिये । स श्रभिदत- 11९ 

०९९९६९५ उस्ने भीख मोगी । श्रहम्‌ श्रमेदे--1 7९} ०1५९4 मँ प्रसन्न 
हुश्चा । खम्‌ यतेथाः-- ० 5110 प] धा तुमको जतन करना चाये । 
द्महं लञजे--] ॐ) 28118160 मँ लजाला ह । श्रं वन्दे-- | 04016 
# मै प्रणाम । बृद्धो वेपते-{1}6 ०14 1081 161111९8 बड्डा 
- कोँपता है । स शङ्कते-- 116 18 ध0.धप्‌ वह डरता है । अहं शित्ते-- 

1 16 मँ सीखता हूं । ते ग्रहरेताम्‌-77116)/ ४५० 81016 उन देनो 
ने चारी की। 


प्रथमः चाटः 
श्रश्घो धावति । रषिरदेति । फलं पतति । बालकः क्रन्दति । 
शिद्य्ंसति । श्चधिञ्वेलति । गायकौ गायति । श्रं पामि । युषां 
गच्छथः । षयं पश्यामः । यूथम्‌ उपविशत । बालकाः शरधाषन्‌ । 
^ रामेऽष्टसत्‌ । । यूयम्‌ न क्रीडत । राजा रन्ततु । ब्राह्मणः पचेत्‌ । 
त्वमपतः। हरिभ्रंमति । श्रावां तिष्ठावः । ते क्रन्दन । 
#प्रा)])1९ व्ण 10111118 {1968 {0 1116 01०कणण्ड् 
४6108 :-- ` | 
निख्नलिखित क्ियाश्रों में दीक रसीक कत्ता जाड ः- 
श्रपतम्‌, अहसम्‌, ष्टरम्‌, श्रशोचः, शपचः, श्निन्द्‌ः, अतिष्ठत्‌ 
पिवत्‌, श्रधरत्‌, हसामि, इस, श्रहसः, श्चगायः, अभवत्‌, श्रभ्रमम्‌, पेत्‌, 
¶%र सः, पश्याभि, पश्येत्‌ । 
4 विशेषणम्‌ 
17) अक्षार ४6 २व्‌]ल्८नलर् प्मुनऽ ५6 पतप्रण त 
&शात९ा, पपा ए९ा' "व ९४९ :--संस्छृत मे धिरेषशा कै लिङ्क, 
वयन श्मौर कारक विरोष्य के धनुसारद्यीहोतेदै। ` 
सं० शि० प्र०--२ । 


१४ संस्छतशिन्ञा 


नीलं कमलम्‌--1116 ५1४५ 10\05--नीला कमल । 

नीला गाः - {116 01८ (श~ नील्ती रो । 

नील्लः श्राकाशः- 7116 1८९ श्ु$-- नीला प्याकाश । 

लाहितं कुखमम्‌- 17116 ८९१ {10ए९ाः-- लाल फूल । 

लोहिता जवा-{116 76 व ४--तलात जषा । 

तादितः मेघः- 11५ 14 ]0प-- लालन बादल । 

शुभ्रम्‌ व्लम्‌- {116 "1166 ८]01--सपफेद कपडा | 

शभरा मह््लिका--11)6 ४1116 ]45४7"6--सफेद चमेली । 

श्रः विष्टगः--711 »117४० 1171--सफेद्‌ चिड्या । 

सखन्दयाः शिशषवः-106 681१] गणाावाल--सुन्दर 
बालकः । 

खन्द्यः बालिकाः-- 116 एर्छप]ा दापुञ्--सुन्दर 
लड़कियां । 

खुन्दराणि नन्तश्राणि-1116 च्ध्प्प] 8+858--सुन्द्र तारे । ` 


ज्ुधिताय ब्रह्यणाय--0 8 1पाणद्ष् 3791151--भूखे 
व्राह्मण का । 


ज्ुधिताये विधधाये-7० ९ 1 पण्) ५1० -- मखी षिधव। 
छा । 
च्ुधितेभ्यः श्रपत्येभ्यः--7० 117 500--भूखे पुत्रों का । 


उद्लिखित उदाष्टरणों से धिदित हाता है कि, यषां पर समस्त 
{शब्द्‌ प्रायः दा भागों में विभक्त द । जिस शब्द द्वारा किसी वस्तु. 
रथा व्यक्ति का बाध दयता है, उत विरोष्य पद क्ते ईै--यथा, 
कमलम्‌, गोः, श्याकाशः, षम्‌, पुस्तकम्‌, बालकः इत्यादि । जे 
विरोध्य के गुण तथा रवस्था का प्रकाश करता हे, उसे विरोषण 
कष्टते ह । यथा-- नीलं ( कमलम्‌ ), नीला (नोः); नीलः (शआ्ाकाशः) 
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शुभ्रम्‌ ( षखम्‌ ), उत्तमं ( पुस्तकम्‌), ख॒न्वरः ८ बालकः ) इत्यादि । 
विशेषण पद्‌ प्रायः षिशेष्य के पूष्वंही श्रदेशः होता है । विशोष्य 
शाब्द काज लिङ्क, हिता हे विशेषण शब्द का मौ बही लिङ्क होता 
ह । नीलं कमलम्‌, नीला गौः, नीलः आकाशः । इसी प्रकार विरोष्य 
प्रद्‌ की ज्ञा विभक्ति तथा जो घचनरोाता है, धिरोषपदकीभी 
ष्टी धिमक्ति तथा घर्यन हाता है। यथा--ज्ञुधिताय ब्राह्मणाय 
ज्रुधितेभ्यः श्रपव्येभ्यः शइव्यादि दी रूप हेते है । 

पकश्चन्द्रः-- 1116 81116 10001--पकः चन्द्र | द्रौ पत्तो- 
"116 ४७० 10४0101 ४5--दोनौं पत्त । जीणि नेज्ाशि-- 716 {1166 
९१6७ तीनों नेत्र । चत्वारो वेदा- 116 प ४९००४--चऋरररो 
वेद्‌ । पञ्च बाणाः-7116 1? 0 #8--रपाचा बाण । षड्‌ 
ऋतवः--1116 817 568४5018--द््टां ऋतु । सक्र समुद्राः- 
1116 86०) ऽ००४--सातों समुद्र । ष्ठो (शर्ट ) वसधः-- 119 
€ ४» ०ऽप्ऽ--श्रारो वसु 1 नव व्रहाः-- {1116 1116 [1शा6४8-- 
नो ग्रह । दश दिशः--7116 (८० ]०1४ऽ----दशों दिशा । 

3616९ कुणुणमूप#€ गपठपणऽ फा नत्क्ला ग ४6 
{0110 कांपदठ ०्‌]ल्कए८७-- 

निस्न लिखित विशेषणो के षिरोष्य चुनोः- 

धार्मिकः, बुद्धिमती, पुरयवान्‌, स्नेहमयी, पीतः, पीतम्‌, प्रियः, प्रिया, 
सुलभः, दुभा, हितः, वेगवान्‌, वेगवती, नूतनः, पुरातनम्‌, विमलम्‌, 
विशुद्धः, दरिद्रा, धनवान्‌, एकः, एका, एकम्‌, त्रयः, तिसः, त्रीसि, 
चतवारः 21५ दश । 





द्वितीयः चाटः 


पष पुत्रः, पषा कन्या, पतत्‌ पुस्तकम्‌, तत्‌ दिनम्‌, तानि 
मित्राणि, सा धेनुः, यत्‌ दानम्‌, यः सदायः, या पिदा, इदमन्नम्‌, 
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इमा श्रापः, इमे पशः, श्रयम्‌ ष्णः, श्रसो गुखः, यमी शिशवः, 
श्रदः सरारुहम्‌, षट्‌ रिपवः, सक्त षाराः, द्वादश मासाः, चत्वारो 
युगाः, ब्र्टत्‌ श्रभिधानम्‌, महान्‌ तसः, महती मतिः, महत्‌ कुलम्‌, 
विद्धान्‌ पुः, षिदुषी कन्या, विदधत्‌ मित्रम्‌, मधुरः उपदेशः, मधुरं 
पयः, जीर्णानि घासांसि, उदाराणि चरितानि, कनीयान्‌ भ्राता,. 
शन्याः दिशः, षिपुलं धनम्‌, गुणहीनः जनः, श्रेष्ठा गतिः, द्वितीयाः 
कन्या, चतुथी तिथिः, मृन्मयी प्रतिमा, मृन्मयः घटः, मृन्मयं 
पात्रम्‌ | 

ऊपर भुम प्रपा ०८ &त्‌]ल८ १6९8, 288 {16 
886 78 6, {0 1116 1011010 ५०145 ----निन्न लिखित 
शब्दों मे धिरेष्य अथवा विशोषण जडा :- 


विद्धान्‌, सती, दिररयमयः, व्याघ्रः, दातः, फलानि, श्ाकाशम्‌, 
सलिलम्‌, बुद्धिः, शान्ता, पकादशी, कनीयसी, ज्येष्ठा, शिशघः, 
पशवः, जन्तवः, बन्धवः, हितकारी, श्भा, विशालः, पुरयषान्‌.,. 
धार्मिकः, वश्यः 8५ सत्यवादी । 





लयट्‌- 1656111 {€1856--षन्तमान.कालत । 

रधिस्तपति- 1116 ऽप" 81168--सुय्यं चमकता हे । 

नरस्य स्तौ मवतः- 19) 188 ४० 1545--मनुष्य कै 
दा हाथ होते दे। 

बल्ला: श्यामला भमवन्ति-1766६ 276 &1€67--ज्ु्ञ ष्ट्रे 
दाते दै। 

बालकाः कलरषमिच्छन्ति--8075 1०४० 10186- लको के 
शोर पसन्द्‌ यता है। 

प्रष्टं गीतं श्णोमि-- 1 1०४" 9 501&-्मे गीत सुनता ह । 
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ह्वराऽस्मान्‌ रक्तति-(०प 8९ 115 --रश्वर द्मारी रक्ता 
करता है। 


स पाञन्‌ शिक्तते- € [€८08 1118 16880118 -- वह अपना 


पाट पटृता है। 
| + 


तृतीयः पाठः 


( परस्मेपदम्‌ ) ( प्रात्मनेपदम्‌ ) 
विद्या ददाति षिनयम्‌ विद्याहीना न शोभन्ते 
तेभात्‌.कोधः प्रभवति नाकात्ते ध्रियते जन्तुः 
संसगजा देाधगुणा भवन्ति मु्वाः सदा विषदन्ते 
निःस्वे वि शतम्‌ चद्धो दुःखशतं भुङक्ते 
धर्म्मो रक्तति धाम्मिकम्‌ रामा वन्यानि भुङ्क्त 
राजा महीं भुनक्ति ` समुद्धिजे भवद्धेतोः 
५ | कंसादहमधीरधीः 


रलावला 17६0 छाङ्काौ कात्‌ तापवा--भ्ैत्रज्ी ओ्चौर 
हिन्दी मे अनुवाद करोः- 

श्मन्नं नः प्रधानं खाद्यं भवति । मम पादुके चुर भवतः। 
पिथ्या-कथनं पापं मवति (110 114 15 ५ 31) । माञ्ज्ञारा मस्स्यप्रिया 
भवन्ति कहै ( (८; 216 1714 जा 181) ) सगस्य श्छ भषतः। 
राम उत्तमा बालका भवति । शश्षस्य चत्वारः पादा भषन्ति । 
-शिक्तके महयं कुष्यति । 

पा [16 54075 सस्त मे श्रनुषाद्‌ करोः- 


{ &0 & [0007 00४. = क्षा) 18 & टौ एत. [६ 18 
11011110. -विक्षण &06§ ६0 51100] शण्छपष वश्. 116 
८फफ 18 पे, 0111 स्माशन, 1 18४6 70 छप. 


॥ 


१८ संस्छतशिक्ता 
लोर्‌-11117€1१(1*€ 1००त--श्माज्ञा 


शय्यायां शोष्व--©० ४० ४०१-- सोने जाभ्ो । 

ममान्तिके उपविश 1». 16--मेरे पास बैट । 
दुग्धं पिब - 1111} 16 111 --दूध पिश्मौ । 

मम षस्रमानय-21112 115 0101--मेरे कपडे लाश्यो | 
तस्मे न्नं देष ` 1४ 1771) 80116 {००त--डसे न्न दो । 


साऽत्र श्रागच्छुतु-1.४ 111" ०076 1616--उसे यष्टँ 
श्माने दा। 


चतुथः पाटः 


( परस्मेपदम्‌ ) ( श्रात्मनेपदम्‌ ) 
वाता शतं जीषतं पिजयतामस्माकं सघ्रार्‌ 
प्रसीद मातजगता ऽखिलस्य गुरुषु विनयेन षत्त॑ताम्‌ 
महाराज ! नमेर्स्तुते  श्रन्नं परषद्धतां नित्यम्‌ 
नय मामपि काननम्‌ छात्रा नित्यमधीयताम्‌ 
प्रमो ! दश्िप्रसाय्‌ कुर न दर्स्वष धनिने: धनम्‌ 
ग्ग मेऽवदिते षचः दृश्वरे मन श्माधत्स्व 


९€10€£ 1710 2191151 27 [11171वा-भ्रग्रज्ञी प्रर 
हिन्दी मे ्रचुषाद करोः- 

च्रं धर । प्ररं कुर ।-वुथा समयं न यापय । मम पुस्तकं देहि । 
मम गृ्ठमागच्छं । मि्चुकाय न्नं प्रयच्छ । मम क्रीडनकमानय । 


प्रथमा भागः १९ 


परेषामुपकारं कुरु । शित्तकस्य उपदेशं एए । ्मातपतापे न धाव । 
स गृह गच्छतु । श्रहङ्कृतो मा भव । 


(पान {0 ऽवशः संस्कत में श्रनुवाद करोः- 





1.6६ [7 ९017116 10016. = [0 127 [ ॐ. 12० 101 


गष पपि. 000ष्फु कणाः धल्दलौाल€ा8. 1) {16 
216८. 36 ४ &००्‌ 0१. 


लङः-- [> 25{ {€115€-- भूतकाल 

ईश्वर; संञवस्तूनि श्रसखजत्‌-७०१ २१५१० ]] (111"£8-- 
ईैश्वर ने सब चीजों को वनाया । 

घसदेषस्य प्र पुत्रा अभवन्‌- ४ ५७१०९१४२ 18५ 6141४ 80128 
--धसुदेष कै श्राड पुत्र थे । 

शिशव था श्रक़न्दत्‌--7116 ०011१ लव 7" एमप--बश्चा 
व्यथं राया । 

प्रहमिद्‌मकरधम्‌--1 १;१ ;--उसे मैने किया । 

बालकः कूपे श्रपतत्‌--19 10४ {9]] 1४0 (175 ण्ना-- 
लडका कुप मे गिर पड़ा। 

ष्म तं नापश्यम्‌-- 1 १:५ 10 86९ 10--मेने उसे नदीं 
देखा । 

पञ्चमः पाटः 


( परस्मेपदम्‌ ) ( भ्रात्मनेपदम्‌ ) 
धतरा जन्मान्ध श्रासीत्‌ रामाष्याध्यायामजायत 
परशुरामः पृथिवीं पञ्चाशतः ऋष्काः-सप्रासिऽच्रियस्त 


निःक्तियामकरेात्‌ दैत्यः प्राणभयेन महेशमुषास्त 


२० संस्रतरिक्ला 


पाव्वंती शिवं पतिमाप्तुमेच्छत्‌  निम्मंजे नभसि शशी व्यराजत 
ख्ये लाजान्‌ व्यकिरन्‌ टरिषल्तिं वसुधामयाचत 
दो षिष्एुमस्तन्रीत्‌ रामरावणावयुध्येताम्‌ 

राज्ञा श्राचाय्य' वचनमवब्षीत्‌ ताकषिस्मयकारकम्‌ 

रिलातलाः 1010 एह वात तिावा--त्रेज्ञी नोर 
िन्दी में ्रनुषाद्‌ कराः- 

हरिदयालयः प्रभुरासीत्‌ । माञ्जासि दुग्धमपिवत्‌। विद्यासागर 
पिद्ाषानभवषत्‌ । स॒ दयाानपि श्ासीत्‌ । रजनी शन्धकारमयो 
मभवत्‌ । बालिका उच्चैरहसत्‌ । श्चं पूर्णं ॒चन्द्रमश्यम्‌ । सरे 
लाकास्तमनिन्दन्‌ । 

गा 110 54118 11---सस्छृत मे अनुवाद कराः- 





6 58४ 1116 119. © वात्‌ 101 [ल्द र फ0ाव्‌ऽ. 
(00 &17]5 एला धला6. पिला 88 8 ०० 00. (16 
०111 [ध्य २1] वक 100&. 116 (0 इक्र {116 10001). 

। लिद्‌--25॥ {6115€-- भूतकाल 

रघु साहसिका राजा वभूष--1\य11 प \# 28 & 01.96 1111 
--रघु साहसी राजा थे। 

रामस्य दयाल्युः पिता बभूव--दश्मा) 12 8 [० 06 -- 
राम कै पिता दयालु थे। 

स भूमो पपात- 6 61] १०४१ 0) (16 &"०प्णतव--षदह 
पथिकी पर गिर पड़ा) 

रामा वनं जगाम- {811 ५©1४ ८० 06 0०८65४-- राम षन 
कै चते गये 1 


१६. 6 +.“ 


८४८२ १५५४ ^ 


इ क प्रथमा भाग 
१4८ 


प 
स वन्यानि घुभुने-- € {6 ५ 4 # जगती 
फल खाये । 
कृष्णश्चागुर जघान- 11811118 11116 (7 प--ङृष् 
नेचाणुर का मारा। 


षषः पारः 
( परस्मेपदम्‌ ) ( श्राः्मनेपदम्‌ ) 
८५ खतो बालपव्यानि पपार रेप्ने शरदि गाविन्द्‌ 
चुत्रो वायुः सुखस्पशः रामः सीतामुपग्ेमे 
दैत्यः पपात च ममारच बुद्स्तपस्तेपे खदुःसष्टम्‌ 
हरिभुधर दधुर राक्षसः खमष्टत्‌ षथुश्चकरे 
कुलीरको वकम्रीवां चकत नृपस्य चत्वारः सुता जक्षिरे 
शम्भो जगजं च ननत्तं च महिषी राजोघलेचनां 
* कन्यां सुषुवे 


रिलातला- {10 2019119 वात ता्वा-अ्ग्रे्ी 
श्मोर हिन्दी मेँ श्ञ्ुवाद्‌ करा :- 

पुरा दशस्थोा नाम राजा चमू । तस्य चत्वारः पुजा बभूवुः 
रामः ज्येष्ठः वभूव । स पितुर्वाक्यं शुश्राव । स पाष्यानि सम्यक्‌ 
पपाट । स ज्ञुधिताय अन्नं ददो । पिपासार्ताय च सलिलं ददो । 

¶ प्राना 1110 5वा73{<-[1{--संस्छृत मे श्रचुवादं करा :- 

6 छञुरल्त्‌ 6 ङ पक्ष. दक्षा ६०७ एकप एल 
11118. प्रद तए 108 प्रा. अश्वप ल वरण 
{7071 16 {1€6. {€ 008 छा 01९. त एण्प 
५० 1118 ? ॥ 


 --- शस्तकालसे 


ण 


२२ संस्छृतशिन्ता 
विधिलिड--०६९1181 1710०प्‌ 


राजा प्रजाः पालयेत्‌-- 7116 10 8110प} [07०६९५४ 78 
ऽप} €४#४-- सज्ञा के प्रजा-पालन करना चाहिये । 

स इदं कुयात्‌-- ऽ 5१०1१ १० 1४--उसे यष्ट करना 
खादिये । 

कदापि मिथ्या न षदेत्‌--(0)€ 8110८1व ९९ शृणश्ष्ण 
8186 फ ०त5--भूरट कदापि न बालना चाषे 

न कदापि षिषदेत--06 8}10पात्‌ रण्ला पवप्"लु-- 
भगड़ा कदापि न करना चाष्टिये । 

लाओ गुरारदेशं पालयेत्‌--11 पा श०प्पतु व० प्क 
118 ८९९९}1७7 88४ ऽ--क्गाज् को गुरु की श्माज्ञा पालन करनी 
चाहिये । | 

न परुषं भाषेत-- 0016 8110प्]व ००४ 80९: पवन] ~ 
कटुवचन न वालना चाये , 


सप्तमः पष्टः 


( परस्मेषदम्‌ ) ( श्रारमनेषदम्‌ ) 
सदा सत्यं चयात्‌ कायेन मनसा घाचा 
सत्यं ब्रुयात्‌ प्रियं बयात्‌ मातापितरो सेवेत 
क्रोधं यत्नेन परिदरेत्‌ तीमेण भक्तियेागेन यजेत 
याषउजीघं जडा दहेत्‌ ` पुरषं परम्‌ 
नेन्द्रियस्य वशमागच्छेत्‌ स्सा पिदघीत न क्रियाम्‌ 


केनापि सद वेरं न कुय्यात्‌ चुत्यर्थं नातिचेष्टैत 
न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नेद्धिजर्त्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ 


प्रथमा भागः २३ 


१९१० 1110 एशा§] 87 प्रापता-त्रेज्ञी श्रौर 
हिन्दी म भनुषाद्‌ कराः- 

षयं कत्तव्य कुर्याम । त्वं सषेदा सुकमं कर्य्या: । स पारुकाल्ते 
न हसेत्‌ । श्रं श्रसतां सङ्क त्यजेयम्‌ । व्वमलुसेा न भवेः । बालकाः 
श्रमिशो भवेयुः । त्वं ततर न गच्छः । वयं तत्र न तिष्ठेम । 

प प्राण 110 5817ा1-संस्कृत मे अनुवाद करा - 

४/९ 810प्राव्‌ ०५१ 06 1व्‌]6. णप शलठणत्‌ &० ४० 8९0५०५1 
प्लाट ६४. पि6 80पत 10४ 00 ४066 +४6 शतठपप 
106 869 {116 प्रा). = ४०प् 80 € [त्‌ ४० 6 001. 
116 800प]त 7०६५ 38 {1118* 





लृद्--ए पप'6 {6186--मविष्यत्‌ काल 


श्रं गृ गमिष्यामि- 1 811६४11 &0 6 मं घर जागा । 

साऽजागमिष्यति- 16 "111 ५0106 11616--षह्‌ यहाँ ्रावेगा । 

स मां रत्तिष्यति--€ ५111 5४१९ 0९- व पुे वचावेगा । 

प्रह चन्द्रं इदयामि--1 81)४]] 5€6 16 710071--मे चन्द्रमा 
कादेखुगा। 

श्वः श्रवक्षाशद्धिनं भषिष्यति-170-001710 फ1]] }€ > 
1011वद7--कल हही होगी । | 

त्ष पितरो सेविभ्यसे-- ४० 11] 8९1४6 कप 1281611 £8-- 
त॒म श्रपने माता-पिता की सेषा करेगे । 


# १८... १ 


4 ` | 
२४ (८ ~+. (~ 
म, \ स्या ~ -बद्रापिस्छत शि < {4 | -“ 


, त्र्य ‰ श्रष्टमः चाट ५५ | | ८५८ ॥ 
( परस्मेपदम्‌ ) ( श्रात्मनेपदम्‌ ) 
ष्टं वद््यामि ते हितम्‌ करिष्ये घनं तष 


्मचिरेण शान्तिमुपेष्यसि वेद्‌ान्टमध्येष्ये 
सदा गुराषचनं श्रोष्यामि परापकारायाहं यतिष्ये 
धम्मण सखुखमवाप्स्यसि पुत्रो वा कन्या षा जनिष्यते तष 
श्रहमुपहास्यतां गमिष्यामि प्राचचि स्वाः सरितः 
पापी पापफलेन पिनङ्त््यति वद्धिष्यन्ते 

िलाव€ाः {10 एा1&ाञ 21 तरा1त्‌1--अप्रेजी श्रौर 
हिन्दी मं अरयुवाद्‌ करा :-- 

वयं गृहं गमिष्यामः । स्वं किं करिष्यसि {.श्रहं धिनयी भवि- 
भ्यामि । वयं तत्र न स्थास्यामः । तव पुः सुखी भविष्यति । षयं 
ततु न करिष्यामः । पहं चन्द्रं द्रह्यामि । ते पश्चत्‌ द्रत््यन्ति। 

व प्राधा 11110 9 क्9त्ा{--सस्छृत मे अपरयुषाद्‌ करो :- 

1 81५1] ६९४१ 11616 ^ 811९1] 8द6 118 17100) 
11069 111 ६66 16. [ 8121] (€ ठप दा. 0प 1] 
५११८ १०४ 68९11९67, 1 8118]1 ६९]1 कणप > ५६16. #४ 11 


0 6६६ 11८6 १ 


उट्लिखित उदाहरणों से यक पता लगता है, कि क्रिया के भिन्न 
भिन्न काल हाते है, उनमें से मित वत्तंमान काल श्रथषा लट्‌, 
्रनुज्ञा ( राज्ञा ) अथवा लट्‌, श्रतीत ( मूत ) काल षा लङः 
(लिट्‌ ); विधि शर्थात्‌ ौचित्य श्रथवा विधिलिङः तथा भषि 
ष्यत्‌ काल थवा लट्‌ है, इनके श्रतिरिक्त संसृत मे श्न्याग्य 
काल हेते है । वत्तमान समयमे. जा क्रिया सम्पादित होती 


प्रथमो भागः २५४ 


श्रथवा हार्हीरी उसे ब्रतनेकै लिये लट षा वत्तमान काल 
का प्रयोग हाता है। यथा--विया ददाति विनयम्‌-पिद्या विनय 
मे देती है ( [ल्ट इ गवड प०त्‌ल्स ) | मम बन्धुरा- 
गच्छति-- मेरा मित्र श्माता हे। ( धर {नत 0८०7168 ) । प्स्ति 
लङ्का नाम पुरी--लङ्ा नामक पक नगर है । (116७ 15 8 लप 
(पिवपाव्व्‌ [-स्णष) । इत्यादि द्‌ श्रथवा वत्तमान काल कै 


उदाहरण है } श्नुज्ञा श्रजुराध, प्रार्थना, श्राशीव्वाद्‌, इत्यादि का. 


भाष व्यक्तकरने के क्लिये श्ाज्ञा श्रथवालाट्‌ काप्रयोगदाताहे। 
यथा--दाता शतं जीवतु-दाता दीर्घायु दा (४ 3 गोष 8016 
01181 [16 107६) । पतत्‌ काय्यं कुर-इस काय्यं का करा 
( 129 115 ०८ ) । इह ्रागङ्ठः--यहा श्राश्मो (५0171 11616} 
इत्यादि । श्रतौत श्रथवा भूतकाल को समाने केलिये. शध्वातु के 


लिये धातु कै परे भूतकाल वा लङ ्िट्‌ कै भी प्रत्यय श्मादेश किये “ 


जाते ह । यथा-कृष्णः कंसमहन्‌ (जघान) --छृष्ण ने कस कै मारा । 
( ५919 [प्रान्त [ल्ाऽ४ ) । रामा नाम राजा अभवत्‌ 
( बभुव )- राम नाम के रजाथे (106८ ४४७ 8 [६ 


= 


न्न 


7६16त्‌ [०२ ) । श्रौचिव्य के श्रथ मे धातु के उत्तर विधिललिङः ` 


दता हे । यथा-सदा सस्यं ब्रयात्‌-सदा सच बेलो- 
( 006 8110 प्र] श्य 8 8[6९।८ ६116 पः ) । परस्य द्रव्यन 
हरेः-- तुम्हे दुसरे की वस्तुन लेना चाहिये ( ४०प ठप्‌ 
106 868] 21011618 1118 ) । मवषिष्यत्‌ कै रथं मे मषिष्यत्‌ 
काल का प्रयोग हाता हे । यथा--श्रहं वत्त्यामि ते हितं- 
मे तुम्हारे हितकी ही क्ेगा।( [ ध] शृण्मः पका 8 
७००१ ५ भणप्र }) । सः तत्र गमिष्यति--वह वहां जायगा- 
( त णा] :£&० "0८ )--इव्यादि । इनके शरतिरिक्त उक्त 
उदाहरणों से: यद भी प्रकट हाता हे कि प्रत्येक काल ( लय्‌; 


२९ संस्छृतरिक्ता 


ताखादि) दो भागों में विभक्त है । प्रत्येक मेँ से प्रथम भाग 
परस्मेपद तथा द्वितीय भाग श्रात्मनेपद्‌ है। जिस क्रियाका 
फल दूसरे का उदेश्य.घाचक रोता है उसमे परस्मैपद्‌ तथाजा 
करिया का फल निजादेश्य मे अभिप्रेत हाता हे, उसमे श्रात्पनेपद 
का प्रयोग क्रिया जाता है । यथा--हं षत्त्यामि ते हितम्‌-में 
तम्हारे हित की कर्हुगा । श्रं षह्य ते हदितम्‌-- स्वयं श्रपने उपकार 
के ल्ियेमें तुम्हें दित की ब्रात सुनाङ्गगा। 


करोतोति कत्ता-- कर्तरि प्रथमा 
[ कत्त वाच्ये ] 
चन्द्र उदेति--111€ 71007 "15७5--चन्द्रोदय हता हे । 
षायुर्वाति -- 1116 1114 1० *ऽ--हवा चत्तती ट 
मेषा गज्जति- 1711९ 20 पप 10815--ब्रादल गज्ञता ह । 
वृषटिभवति--1 ४ "ॐ15--पानी बरसता है । 
शिश्युः क्रीडति-- 116 ८0110 1;8--बञ्चा रखेलता ह । 
बालिका दसति--116 9111 14प्व15--लदहुकी हसती हे । 
वृद्धो निद्राति --711€ ०14 "081 81९९]ऽ--बरुडढा साता हे । 
` चारः पलायते-- 116 (11167 0768--चतौर भागता है । 
' छन्न उपविश-31\ 1616 -यर्हा बेठो । 
:, न घाव-1)0 107 पपा दोडा मत। 
मवमः चाटः 


प्रातवति । सूय्यं उदेति । विष्टगाः कुलायेषु मधुरं कूजन्ति । 
कामने षन्यजन्तवः, जले मत्स्यादयः स्थले मवुष्याः, पशवः, कखः, 


पथमो भागः २७ 


पतद्खयश्च प्रबुध्यन्ते । प्रबुद्धाः सर्व्वे स्वे स्वे कम्मंणि प्रवत्तन्ते । 
बालकाः पारेष्ु श्रवदहिता भवन्ति । घेनषः गाचरेषु जन्ति | कृषकाः 
कषणाय सत्रं गच्छन्ति । प्रभाते सवं पव जाग्रति । । कैषलम्‌ श्रल- 
साः, पेचकाः, निशाचराश्च प्रातरनिद्वितास्तिष्टम्ति । 


कयते यत्‌ तत्‌ कम्मे; कम्मंणि दितीया 
[ कन्त वाच्ये ] 


बालकै ग्रन्थं परटति--{71€ 10\" 16245 118 ००]८--बाल्लकं 
पुस्तक पदता हे । 

प्रह चन्द परयाभि-ा 366€ {116 110071--में खन्द्रमा 
देखता ह । 

सदा सव्यं बरहि--^1ण2)5 ऽ]०५०।८ 1176 ("प्-सद्‌ा सच 
बोलो । | 

पुः पितर प्रणमति-1]16 501 00४8 ५०४7) ६0 1118 
00 --पुत्र पित्ता क भरणाम करता हे। 

राजा प्रजाः पालयति--7111© [112 &०४७78 1118 [601)16-- 
राज्ञा प्रजापालन करता हे। | 

स॒ गृह्टमागच्डति--{16 00168 0 1118 70 पऽ6--षह धर 
श्राताहे। 

शिष्या गुरं प्रच्छति- 1116 {प्रवल ४ ४8६8 1118 {९€ध्गाल-- 
शिष्य शुरु से पूद्ठता है । 

मार्जारी दुग्धं पिवति--176 ०९ पपााऽ 16. उपाए 
बिल्ली दूध पीती है । 


रे संस्छृतशित्ता 


दशमः पाटः 


ईश्वरो विश्वमसखजत्‌ । स सूर्यं, चन्द्र, नत्तजाणि करत्‌ । 
स मानवान्‌, पश्यन्‌, पक्ञिणः, सरीसृपान्‌, मस्स्यान्‌ सव्वान्‌ जन्त्‌- 
नरचत्‌ । स स्थाघरान्‌ जङ्धमांश्च रचितवान्‌ । सेाऽन्नं, जलं, मम 
सब्घाणि भेग्यवस्तूनि कृतवान्‌ । रसौ सर्व्वान्‌ प्राणिनः पश्यति, 
तेषां सुखाखखं धिद्धाति च । चयं तं नमामः॥ 





साधकतमं करणम्‌--तच्र ततीया 


गुरुदश्डेन ताडयति- {116 ६५४९116 ९४8 101 178 
5६न]ः--गुरु त्ुड़ी से मारता हे! 


राभा बारेन राघवश जघान-- रथ 11116 व्क) 1४ 
115 &170भ--राम ने राषयका बाण सेमारा। 


कायेन, मनसा वाचा मातापितयो सेवेत-- 1 8110} 


86८४© {118 [क्ाला#§ 11 1115 ०, पात्‌ कव्‌ ०7त-- 
मन, वचन श्रोर श्म से माता पिता कौ सेवा करनी चाहिये । 


श्रमेण काय्यं सिध्यति-- ४ 011 ऽप९८०९व्‌8 0४ 4111861८ 
परिश्रम से काय्यं सिद्ध हीताहे। 

सत्येन रच्यते धम्मः-- ४11॥प९ 15 [165ला४९्त्‌ ७१ धप्र्ा- 
सत्य से धम्मे की रक्ञाहोतीहे। 

धनेन घलतवान्‌ लाकः-- (8) 1900165 [0क्र्मप] ए 
९९11 --मनुभ्य धन से बलान्‌ हो जाता हे । 


प्रथमा भागः 28९ 


पकादिगः षडर; 


वयं चस्ुभ्या पश्यामः करणाभ्यां श्रमः, नासिकया जिघामः, 
हस्ताभ्यां स्प्रशामः पद्धर्यां च विचरामः। य एकेन नयनेन षीनः 
› सख काणः कथ्यते । दवाभ्यां चन्ञुभ्या हीनः प्मन्थ उच्यते । श्रन्धेन 
किमपि द्रष्टुः न शक्यते । वयं मनसा चिन्तयामः, घाचा कथयामः 
कर्मयन्दरियेश्च कम्माचरामः। वयं सत्कम्मंणा सुखमनुभवामः प्रस. 
त्कम्मणा तु दुःखं चिन्दामः । श्रतः शरसत्कम्मंणः परिवर्तेन 
सत्‌-क्माचुतिष्टेम । | । 





सम्प्रदीयते श्रस्मे इति सम्पदानम्‌ 
तत्र चतुर्थीं 


« दरिद्राय धनं दैहि-७1*९ 1101168 ८० ५16 ]0०--दरिद्र का 
धन दा । 
सबव्धेस्धं गुरवे | दयात्‌--1९ 510पाप &1*€6 &]] 118 
क 68111 ४० 1115 ]7606]८०य--गुर कै सम्वस्व देना चाहिये । 
मह्य पुस्तकं देदि-(1*6 106 9 1००-- मु पुस्वक दे । 
राजा पुत्राय राज्यमयच्तत्‌ः {18 (17 ४१७ 1018 [६1@तजा) 
६0 118 8०0-राजा ने पुत्र को राज्य दिया। 


नारायणाय वुष्प। दशामि--ा 21४6 7061" {0 विध४$४४)४-- 
नारायण के में पुष्प देता ह 
श्ममेध्यं दरव्यं न कस्मैचित्‌ देयम्‌--17एप© 17115 87 0पत॒ 
710४ 06 एला ४० कण ०४८्--श्मपविश्र पदाथ किसीकोा न 
देना वादये 
सं शिर प्र०--- 


३० संस्कतशित्ता 


दशरथः कैकेय्यै दो षरो ददो-- 1961181४ 118 ६२७ ६८५० 

0०08 †0 [९ भ\९$८्८--दृशस्थ ने केकेयी के दो षर दिये । 
दादशः पाटः 

दस्द्रिय धनं दातव्यम्‌ । ज्ञुधिताय न्नं, पिपासारत्ताय 
सल्तिलं, शीतात्ताय षश, रागिणि श्नोषधं च देयम्‌ । ये हि धनवान्‌ 
स दीनाय परार्थिने धनं दद्यात्‌ । अन्धाय, खश्चाय, रागि, श्रशक्ताय 
श्मन्नं, घस्रं, मेषं, मैच््यञ्च देयम्‌ । शक्तिमान्‌ प्रशक्ताय यथा- 
साध्यं दयात्‌ । सव्वशक्तिमान्‌ इश्वरः श्रस्मभ्यम्‌ श्न्नं, जलं, 
श्वासवायं, सम्बमभिलपितं वस्तु यच्छति । श्रताऽशक्तेभ्यो षयं 
यथाशक्ति ्न्नादिकः यच्डेम । तेन परमेश्वरः प्रीता न श्राकाङन्ता- 
धिकः दास्यति । 


यतोऽपायोऽपादानम्‌-तत्र पञ्चमो 


चृत्तात्‌ पञ्च पतति-- ^+ 1७५.1 {||5 {010 (116 {166--च्ुक्त 
से पत्ता गिरता है । 

विद्यालयादायाति मधुः- 12411 2011168 {70111 8९}001-- 

मध्र विद्यालय से श्राता है, 

| शिशष्यात्राद्धीत ---"{]16 ©}1ात 15 धकशत ° ५76 (167-- 
बच्चा चीतेसेडर गया है। | 

विपदस्नायते मित्नम्‌-1 71611 ३९१८8 प {7070 १९१६ ०-- 
मित्र हमे विपद्‌ से बचाता हे । 

लामा क्रोध प्रजायते--^ 1067" 8171368 {70111 & ४811५८९ 
ज्ञाम से क्रोध उत्पन्न हताद्े। 


श्रथन सम | 8१ 


नीचादप्युपदेशो ब्राह्यः- १४३०९ €ण्ठा {णि & 109 -0]288 
1181 810०]१ € ॥८शप्टा- नीच से भमी उपदेश ब्र्णा करना 


चाय 1 
त्रयोदशः पाटः 


बालका गृहादु षिद्यालये श्रागताः पारं शित्तेरन्‌ गुरासपदेशं 
पालगरेयुरच । वयं सपाद्विभीमः, व्याघ्राद्धिमीमः, कराच्च विभीमः) 
एतेभ्यस्तु षयं कुकम्मंणः विभोयाम । ये हि कुकम्मणो मीतः, सत्‌ 
कम्भगयनरक्तः स सदा स्तेममाप्नोति, विपदसख्ाशं लभतेच ।या 
विपद्ख्ायते साऽस्साकं बन्धुः । रतः सत्‌कम्मं अस्माकं सरव्वी- 
तमे बन्णुः । सतकम्मंणः सम्ब खुखं सज्जायते, शरसत्‌-कम्मणस्तु 
सव्वं दुःखं सम्भवति । वयम्‌ श्रसत्‌-कम्मणो पिरता भवेम, सत्‌- 
कम्मण न कदापि विचलेम | 





स्वस्वामिभावादिः सम्बन्धः [ शेषः ]-तन्न षष्ठी 


जगतां कारकः कषणाः-- 1९115111 18 {६116 1081767 07 11£ 
17 प्न 5९ - कष्ण संसार के कत्ता है । 

नया सलिल विमलम्‌- {16 ण्ट 9 {76 ण्डाः 18 
|%॥ 6--नदी का जल निम्मल ह | 

प्रभारदेशः पालनीयः-- {5618 ८02 श ०प्रत्‌ 
४९ ०४15 ०प्५--प्रभु की श्राक्ञा पालन करना चाष्टिये । 

तक पुषा धीमान्‌--॥0प् 50 18 1{6111&न्प४-तु्हारा 


पुश घुदधिमान्‌ हे । 


३९ सस्छतशित्ता 
चतुह्‌ शः पाटः 


मनुष्यस्य द्धौ हस्तौ भवतः, तस्य दो पद्रौ, द नेते, दौ कर्ो 
पका नासिका, पका रसन्ञा च भवति । गां, मेषाणां, महिषाणां, 
व्याघ्राणां च चत्वारः पादा मन्ति, तेषां हस्ता नास्ति । प्लिणा- 
मपि हस्तो न पिचेते, तेषां द्वौ पादो मवतः, दस्ततिनिमयेन तेषां 
पत्नौ विद्येते केषाञ्चित्‌ प्राणिनां पादा न सन्ति, तान्‌ ससेखेपान्‌ 
कथयामः । मत्स्यानामपि शस्तो षाचरणो वा न षिदेते। तेषां 
पत्त पुच्छञ्च विद्यन्ते | अस्माकम्‌ सर्व्वाणि श्रङ्खानि विद्यन्ते । 





श्ाधायेऽधिकरणम्‌-तच्र सप्तमी 


कलशे जलमस्ति-- 1111676 1४ ४र्॥€ 10 16 ][1/]16*-- 
घडे मे जल हे | 

शियः शय्यायां शेते- 116 ०11 1168 गा {176 €्व्‌-- 
बश्चा बि्लोने पर साया है। 

सिंहा षने घसति-- 1116 1101) 11४68 [1 ४16 »००१-- सि 
वन में रहता हे । | 

गङ्ायां घाष्रो वस्ति--1(7. ©178]) 11१९७ € {€ 
081&65--घोाष बाबू गङ्ा किनारे रहते ई | 

दुग्धे माधुयेमस्ति-7 1616 18 86671688 11 1111६ --दूध 
म मिटास हे । 5. 


प्रथमा भागः दर 


् य 
श्रध्यने तस्याञुरागा षिदयते- प्र ९5 [09581011 {07 
8४१$--पदृने मे ( पर ) उसकापरेम हे । 0 
तै ˆ" -८८ 
राजो चन्द्र उदेति--11116 1007 11568 11 {116 -षनश्छ-- 
राजिमे चन्द्रोदय होता है, 


[न 


पञ्चदशः पाटः 


ये स्थत्ते वसन्ति ते स्थतचराः, ये जते वसन्ति ते जलचराः, ये 
स्थले जले उभयत्र वसन्ति ते उभखराः, ये ्राकाशचे उड डीयन्ते ते 
ध्राकाशचराः । स्थलचरा जते वस्तुं न शक्नुवन्ति, जलचरा श्रपि 
स्थले वस्तं न ॒शक्तवन्ति । मयुभ्यास्तु स्थले वसन्ति, तर्णीम- 
धिषएठाये जले तिष्ठन्ति, विमानमवस्थाय च श्राकाशे गच्छन्ति । 


केचित्‌ प्राणिनः दिवाभगे न पश्यन्ति, केऽपि निशायां दषि- 
हीनाः, केचित्‌ दिवा तथा निशायां तुव्यद्रष्टयः, केऽपि पुनः दिषसे 
तथा ।निशायां नाषलाकयन्ति । दशने सब्वषां प्राशिनामभिला- 
घोऽस्ति। । 


उपय्युक्त पाटो से विदित होता है कि दो श्रथवा बहुपद्‌ सननि- 
विष्ट हाने से मन का सम्पूणं माष प्रकाश होने पर एक षाक्यकी 
रचना हाती है। यथा--श्रहं गं गमिष्यामि-में घर जाङ्गा 
( 1 5} 2]] 20 10716 ) । घाक्य मात्र में प्रायः क्रिया की श्राष- 
श्यकता पडती है। रमा दसति-राम ट्ंसता है (18 
ष्पद ) । घाक्षय में हसति क्रिया हि। क्रिया के. सम्पादन सें 
ज्ञा स्ायता करता दै, उसे कारक कते है । यथा--दान क्रिया 
सम्पादनाथे, दाता, ग्रहीता, धन. तीर्थादि स्थान, इस्तादिः साधम 
(दाताके) तथा केापरादि, पात्र इत्यादि प्रत्येक कौ सष्ायता 


३४ संसछतरिकषी 


पर्वती है, प्रतः इने से प्रत्येक कारके | संस्कत मे कः 
कारक होते ह्-कर्ता, कम्मं, करण, सम्प्रदाने, श्पाषान तथा 
्मधिकरणा । 

जता क्रिया का सम्पादन करता है व्र्टुकर्ता कष्टा जाता है, यथा- 
रामः ददाति, राम देता है ( [२ 21968 >) । इस षाक्यमें राम 
क्रिया का सम्पादक हे, रतः राम क्तं कारक है । मौर राम शब्द्‌ 
के पश्चात्‌ प्रथमा विभक्ति निर्दिष्ट हुई है। इसी प्रकार जो किया 
जाता, कहा जातादहे, दिया जाता हे, उसे कम्मं कारकः कहते हे, 
यथा--धनं ददाति-धन देता है ( (1१९३ 1८1८5 ), इस वाक्य 
मे धनं कम्मं कारके, रतः धन मे द्वितीया विभक्ति लगाई गरं 
है । क्रिया-सम्पादन के प्रधान उपायका करण कष्टते है । ज्निसके 
द्वारा क्रिया निष्पन्न हातीदहे, ष्ट करण कारक दाता है। यथा- 
हस्तेन ददाति-- दाथ से (दारा) देता हे (४७६ भा] शात्‌) । 
स वाक्य में दान क्रिया सम्पादन का प्रधान उपाय ष््स्तदे। स्त 
नं रहने पर किस कै द्वारा दानदहागा? हस्तद्धायाष्टी दान हाता 
है, श्रतः हस्त करण कारके, शरोर हस्त में तृतीया विभक्ति लगी 
है । दानपात्र-- सम्प्रदान कारक दाता हे, श्र्थात्‌ जिसेकेर मी 
वस्तु वान दी जाती हे, वष्ट सम्भ्दान कारक होता हे। यथा-- 
ब्राह्मणाय ददाति-- बाह्मण के देता है (1१९५ ० & ]37धाणका), 
ब्राह्मण को दान देता है"; इस वाक्य मेँ ब्राह्यण दानपात्र हे, परतः 
ब्राह्मण सम्प्रदान कारक है मोर व्राह्मण में चतुथी विभक्ति श्ादश 
हर ह ! जिससे कोई पदाथ पृथक्‌ हाता दै, उसे _ श्रपादान कते 
हैजो कुदं पृथक्‌ होता दै, वह कत्ता हतां दै यथा-कोषात्‌ 
. वदाति-कोषमेसेदेता ह (1१७8 {010 ४0€ 8६) । य्दा कोष 
श्रपादान कारक है, प्रतः कोषे पञ्चमी विभक्ति लगाई गई ₹े। 
क्रिया कै प्राधार; अर्थात्‌ जिल स्थान पर क्रिया सम्पादित शती 
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हे, उसका नाम श्रधिकरण कारकः है । यथा-तीरथे ददाति- तीथं 
भ ( पर ) देता हे । ८ &1१९8 7 8 88९७प्‌ 7120 > तीथं में (वर) 
दान क्रिया सम्पादित हाती हे, श्रतः तीथं प्रधिकरण कारक टे, 
तीथं मे सप्तमी विभक्ति लगी है। समस्त पद्‌ इत्यादि सम्मिलित 


हकर रामः तों कोषात्‌ करेण बाह्यणाय धनं ददाति--राम तीथं 


पर कषरम सेष्टाथ द्वारा बराह्मण को धन देता हे-( 1२४7) &;१९8 
11९1168 ६0 >» [78101811 {ष्ठि 1118 1020 1 1115 [शात्‌ 11 & 
६४९५] [91००९ >) इस वाक्य मे समस्त कारक प्रदशित हो गये द । 
इसके श्तिरिक्त सम्बन्ध विदित होने पर (श्रवशिष्ट) षष्ठी विभक्ति 
का प्रयोग टोतता है। यथा-रामस्य धनम्‌-राम का धन। 
( (४0128 (1८05 ) यहाँ रामस्य षष्टी विभक्ति हे । 

श्रतपव कारक मात्रका हीक्रियाके सहित सम्बन्ध र्ता 
है । रामः ददाति। यष्टा ददाति क्रिया के सङ्क "रामः शब्द्‌ का 


सम्बन्ध है-कोनदेताहै? राम देता है। धनं ददाति । इसमें 


ष्कः 


"ददाति क्रिया के ` साथ धन का सम्बन्ध है। क्या देता है? 
धन देता हे । हस्तेन ददाति । क्रिया ददाति" फे सदितष्टस्त का 
सम्बन्ध है । किसके द्वारा देता है? दस्त द्वारा देता हे । बाह्यणाय 
ददाति । यदा भी क्रिया ददाति से ब्राह्यणा का सम्बन्ध हे। किस 
कै देता हे ? ब्राह्मणको देता हे। काषात्‌ ददाति । क्रिया ददाति के 
सहित कोष का सम्बन्ध हे) कहां से देता है? कोष में 
सेदेताहे ? तीर्थे ददाति। क्रिया ददाति के साथ तीथं का सम्बन्ध 
है| कां पर देता है तीथं मे (पर) देता है। इन समस्त 
कारकोंका दी क्रिया के साथ ्न्वय ( सम्बन्ध) हे। रतप 
क्रिया के सदित श्नन्धय रहने ही से इन्दं कारक कते है। किन्तु 
रामस्य धनम्‌-राम का धन कहने से क्रिया फै सहित राम का 
केर घ्न्धय श्रथवा सम्बन्ध न रटने के कारण "रामस्य कारक 


३8 संस्छतशिक्ला 


नटीं है, केवल पद्‌ मात्र है । "रातस्य यदह सम्बन्ध पद्‌ है । 
सम्बन्ध मे षष्ठी विभक्ति हाती हे। इसी प्रकार 'नरः' कहने से 
केवत पक ही मनुष्य कत्त ; पर्थात्‌ ( कुत काम करता हे ) समभ 
म श्राता हैः नरो क्टनेसे दे मनुष्य कर्ता विदित होतेह, एवं 
नराः कटने से दो से श्रधिक मनुष्य कर्ता मालूम पड़ते है, 
( ^ क्षा) १०९७, ४० €) १०, €) १० >) शर्थात्‌ एक मनुष्य 
करता हे, दा मनुष्य करते है, मनुष्य करते है । नरम कष्टने से पक 
मनुष्य का (कहता है, देखता दै, इत्यादि ) कम्मं मालूम पड़ता है 
नरो' कहने से दा मनुष्य कम्मं पं "नरान्‌" कहने सेदो से प्रधिक 
मयष्य कम्मं कारक मे षिदित होते ईह, (2668) 2 17131, (3९98) 
0 171611, (९68) (6) $ शर्थात्‌ पक मनुष्य का (देखता है), 
दा मनुष्यों को ( देखता हे ), मनर्ष्यां को ( देखता है ) । (नरेण, 
नराभ्याम्‌ नरे ¦ कहने से पक, दै श्रथवा दो से ध्रधिक मनष्यों 
द्वारा निष्पादित होना हौ विदितिहातादहै ( करण कारक) ए & 
11811, $ {0 160, 0४ प्ल प्रथात्‌ पक मनष्यसे (हारा), 
दा मनुष्यों से दारा), शरोर मवुप्यो से (दारा) होना धिदित होता 
है । नराय, नरभ्यां नरेभ्यः; कटने से पक दो षा उनसे 
श्मधिक मनुष्यों का दान देता है (सम्प्रदान कारक) समभ में श्राता 
हि-- (31768 (४0) 9 1187, @ 1९७8 (10) {0 राला, 1८ (10) 
ण11--ध्र्थात्‌ एक मयुष्य के) देता, दे मयुधष्यों का) देता 
है; मनुष्यों (को) देता हे 1 नरात्‌, नसभ्याम्‌, नरेभ्यः" ; कहने से 
पक, दा श्रथवा उनसे धिक मनुर्यो से गृहीत, भीत, उत्पन्न 
इत्यादि ( धरपादान कारक ) मालूम पड़ता है--ए०ा 8 8, 
०) फ 0 ना, {700 06प--श्रथोत्‌ पक मनुष्यसे, दा 
महलुभ्यो से, मनुष्यों से डरा श्रथवा उत्पन्न ह्या मालूम पड़ता हे । 
नरस्य, नरयोः नराणाम्‌! , कटने से पक मनुष्य का, दा मनुष्यों 
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का श्रथवा उनसे श्रधिक मचुष्यां का ( सम्बन्ध पव्‌ ) प्रतीत हेता 
हे । 078 प्क्ष, 0 (प्५ ला, ण 10161 --श्र्थात्‌ पक मनुष्य 
का,दौ मनुष्यों का पवं मनष्यों कायना ही मालूम पड़तादहे। 
"नरे नरयेाः नरेषु; कष्टने से एक मनुष्य मेँ, दो मचुष्यों मे श्रथवा 
उनसे प्रधिक मयुष्यों मे प्रवस्थित (आअधार--श्रधिकरण) विदित 
हाता ह | [71 & गाश, 11 (फ़0० वाला), 1 1061. प्रत्येक कारकः 
टीमें इसी प्रकार उद्तिखित एक पक विभक्ति तथा हर एक 
विभक्ति मे तीन तीन वचन प्रयुक्त हेते ह । घ-जगस्व र्ञ्‌ 





षोडशः पाटः 


प्रातरिदम्‌ । सूयः णीघ्रमुदरेभ्यति । शीतलः खलु समीरणः । 
पष हि श्रुत्तमे श्रमणसमयः । यदि वयं प्रातभ्रेमेम तदा स्वास्थ्यं 
लप स्यामहे । सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ षयमवश्यं शय्याया उत्तिष्ठेम । वृणाः 
परि न विचर । यतस्तानि शिशिरसिक्तानि भवन्ति । तृशेापरि 
शिशिरषिन्दवः कोटरं उञ्ञ्वला द्रर्यन्ते । चृत्तोपरि धिष्टगाः कोटूशं 
मधुरं गायन्ति । पुवस्यां दिशि कीदशाः सुन्दरा वर्णा दृश्यन्ते । 
सूयंस्तत्र उदेष्यति । 


सप्तदशः चाटः 


कैश्यलयज्स्य दशरथस्य दरयेाध्या राजधानी भासीत्‌ । रामः, 
लस्मणः, भरतः, शक्रघ्च इति नाम॒ तस्य चत्वारः पुत्रा भासन. । 
तेषां जयेष्ठो रामे धामिंकः, सत्यनिष्ठ, साहसिकश्च भवत्‌ । स 
सुन्द राजकन्यां सीतामुपयेमे । राज्ञा तं योवराज्ये भरभिषेकतै 


. . संस्छतशित्ता 


मेष्डत्‌ । तस्य विमाता कैकेयी तु स्वपुत्राय भरताय राज्यं दत्वा तं 
निव्वसयामास । रामः सीतया लकमणेन च सद्द चतुरदंश-वर्षाणि 
वनमगच्छत्‌ । 


 शष्टादशः पाटः 


मालवदेशे षिष्पएुशम्मां नाम ब्राह्मणः श्रवसत्‌ । तस्य गाषिन्दः 
कृष्णश्चेति दो पुत्रो श्मास्ताम्‌ । तये्यायान्‌ गाविन्दो न कामपि 
विद्यामधीतघान्‌ । कष्णस्तु विद्यासु कुशला बभूव । विष्शम्मां 
चरमे वयसि सकलमपि स्वस्य धनं गाचिन्दाय ददो । छष्णयतु 
न किमपि दस्तवान्‌ । कतिपयेषु वषषु गतेषु गाषिन्दस्य बहवः 
कुटुम्बा बभूवुः । स कुटुम्बभरणे स्घस्य धनं दिने दिने व्ययितघान्‌ । 
विद्याहीनत्वात्‌ फिञ््विदपि उपाञ्जेयितु न शशाक । तेन दुगंतोऽ- 
भवत्‌ । रष्णस्तु विद्याया बहुद्रव्यमञ्जयित्वा धनिकोाऽमषत्‌ । 
१८३१ 

ऊनविंशः षाटः - 

सायमिदम्‌ ¦ श्रधुनेष रविरस्तं गतः। शीतलो हि समीरणः ।॥ 
नीले नभसि मेघा नास्ति । गावः कामलव्रशोपरि शेरते रामन्था- 
यन्ते च । मद्लिकासंस्तयात्‌ सोरभमायाति । प्रफुल्लविदहगूलानि 
घनारगयमुद्धीय गच्छन्ति । शस्यानि नवानि श्यामलानि च श्यन्ते । 
चश्वरौका मल्लिका मदन्तिके गुञ्जति । समास्तस्य, दिवसीय गुद 
क्षमः । शोभनं मधुचक्रं प्रतियाति सा । अन्धकार उपजायते , 
उञ्ज्लकुमुदपतिः तारकाश्च शीघ्रमुदेष्यन्ति अस्मभ्यम्‌ पालकं 


वासयन्ति । ९र उनुरस्त्‌९ द. १ 
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पुरा धाूाराञ्ये मोजे नाम भूपतिः चिरं प्रजाः प्पाेयत्‌ । 

स राजा विष्ठत्‌-पियः धदान्यशिरामणिरिति ख्यातिमगच्छंत्‌ । पकदा 

, राजमार्गे विष्हरन्‌ स कमपि षिपरं ददशं । तस्य हस्ते चम्ममयं कम- 
रडत्वु दरश्ण तञ्च दस्रं ज्ञात्वा राजा श्राह । षिप्रं !` चम्मपातनं 
किमर्थं पाणो ष्टसि इति । स च विप्रः मुखशोामया तं मजं षिचा- 
य्योष्ट । देव ! दातणौ शिरमणो भेज्ञे पृथिवीं शासति लैहस्य 
ताघ्रस्य च श्रभावेाऽभवत्‌ । तेन चम्पमयं पारं षष्ठामि। इति। 
राजाह । भेजे शासति लेषहताघ्राभवे के हेतुः ? तद्‌ षिप्र माह । 


प्रस्य श्रीभोजराजस्य इयमेव खुदुलंभम्‌ । 
शवृणां शशदुले लष तार शासनपत्रकेः ॥ 


ततस्तुष्टा राजा तस्मे प्रव्य्ञरं लन्ञं ददौ । । 
र क 3 गऽ स्त१२ ३१ 





एकविंशः पाटः 
पदाथः 

जगति चेतनः परचेतनश्च द्िषिध पदार्थो मवतः ¦ चेतनया 

युक्तः सब; पदाथः चेतनः कथ्यते, तथा चेतनया शुन्या जडः 

प्रचेतन घा कथ्यते । नरः, पश्वः, पक्तिणश्च चेतनाः । काष्ठं 

+ पुस्तकः गरृहमचेतनम्‌ । चेतनः पदाथः पुनः जीवः कथ्यते । 
सीवाश्चतुध्यं तिभक्ताः । जरायुजाः, ध्र्डजाः, स्वेदजाः, 

श्च । | 
ये जरायुभ्यः सम्भवन्ति ते जरायुजाः। मनुष्याः वानरौः, 
गादः, ध्रशरवाः, व्याघ्राः, सिंहाः, पशवश्च सन्व जरायुजा भवन्तु 


४० संस्छतशिन्ञा 


ये श्रगडेभ्यो जायन्ते ते भरण्डजाः । पक्लिणः सरीखपाः मर्स्याश्च 
श्रण्डज्ा भवन्ति । 


ये स्वेदेभ्या जायन्ते ते स्वेदजाः । दंशाः, मशकाः, केऽपि 
कीटाः, पतङ्का भ्रपि स्वेदजा भषन्ति । 
ये भूमिम्‌ उद्धिव जायन्ते ते उद्धिञजाः । चक्ञाः, तृणानि 
गुदमाः, षस्ख्यः, लताश्च सन्वा उद्धिऽजा भवन्ति । 

चेतना जीवा निर्दिष्टं कालं जीषित्वा शन्ते धियन्ते । ते सुखं 
दुःखञ्नच अनुभवन्ति । श्रचेतनाः पदार्था पुननं जीवन्ति न धियन्ते 
घा । ते सुखदुःखमपि नानुभवन्ति । 

सर्व्वेषु जीवेषु मनुभ्याः शरेष्ठाः । ते धम्मण पिवेकेनापि युक्ताः ।, 
धिवेकस्य बलेन ते हितम हितञ्च निरूपयन्ति, हितमाखरन्ति 
च । इतरे जीवाः सम्यक दितं ॥ > तेषां धम्मस्य ज्ञान- 
मपि नास्ति, | तस्त. २९ 

वि 

द्वीविंशः पाटः 







म्‌-इन्दियाणि 
रस्माकं दे : पु 


[माड शिरः । शिरसि रसं ख्याः केशाः सन्ति । 
कैशानाभधः लषीटं ततो भ्रुतरी ततश्चत्तषी.। चक्षषोमंभ्ये 
कनीनिका लारकेति घा भधति । सा तारका सर्व्धषां 
वस्तूनां रूपं गृ्धुति, तेन चक्ष षी दशनेन्दरियं कथ्यते । नेश्रयोरुपरि 
भाने नेत्रयोरावरके पद््मणी नेचच्छदो वा भवतः । नेत्रयामध्यात्‌ 
छरखस्योपरि नासिका वत्तंते । वयं नासिकया जिच्नामः, तेनासो 
घाणस्येन्दियं कथ्यते । नासिकाया अधोदेशे रन्धे त्रिधेते । ताभ्यां 


प्रथमे मागः १ 


श्वासस्य ` षायुश्चलति । नासिकाया श्रध: श्रोष्ठः, श्रोष्ठस्याधः 
श्रधरस्तिष्ठति । पएतयेमध्ये मुखधिषरम्‌ श्रस्ति । मुखविषरे, उपरि 
्रधश्च दन्तानां पङ की विद्येते । श्रभ्यन्तरे जिह्ा, सा रसना 
रखृक्षा वापि कथ्यते ¡ वयं रसनया श्राष्टाय्याणामासखादम्‌ अनु- 
' भवामः । तेन जिहा रसनेद्ियं कथ्यते । नेश्रयाख्भयोः प्रान्तया 
का वियेते। पतौ हि शब्दस्य ब्रहणं कुरुतः ! तेनैता श्रवणस्य 
इन्द्रियं कथ्यते । कणंयेारधः कपालौ षिते । पतत्‌ सन्धं हि मुख- 
मण्डलं मवति । 


मुखमण्डलस्याधः ग्रीवा । तस्या अधः स्कन्धा । स्कन्धयेर्मंले 
हस्तो तथेमे च कन्तो भवतः । कक्तयारधः पाश्मी, तयारभ्यन्तरे 
घत्तःस्थलम्‌। वक्षसः पश्चात्‌ पृष्ठम्‌ › | श्रधश्च उदरम्‌ । तस्याध 
कटिः, ततः ऊरू, ततः+. क्रमात्‌ ज्ञानु, ज्म, पदम्‌. वियते । 
, स्तया: पादयोश्च श्रङ्ुख्यः सन्ति, तेषु नखा विद्यन्ते । समग्रं 
शरीरं स्वचा परिन्रुवमस्ति । त्वचा श्रस्माकं स्पशेक्ञानं भवति । तेन 
त्वक्‌ स्पशस्येन्द्रियं कथ्यते । ७ सि त्एनर९ ट ` 2? 


त्रयोविंशः पाटः 


षड अआतधः 


+ १--ज्येष्ठो ध्माषादश्च निह्कुक्रसमयः । इह हि रवेस्तेजः प्रख- 
रतामायाति । दिषसा दीधतरेँ भवन्ति निशाश्च ज्ञद्रतरा जायन्ते । 
शह जुद्रा नयः, सुद्धा जलाशयाश्च शुष्कजला भवन्ति । सब्वे 
प्राणिनः ` पिपासया भशं पीडितां भवन्ति । मानवास्तापमयेन ` 
मध्याहकाले गहे निरुद्धास्तिष्ठन्ति । | 


२ संस्छेसक्तिन्ता 


र२--श्राषणमभाद्रौ वर्षासमयः । श्ट हि निरस्तरं बृष्िवारीणि 
पतन्ति, गञ्जंन्ति च पयेदाः । हंसाः सारसाः, शिखिनश्च र्चण 
नृत्यन्ति मधुरं गायन्ति च । मानवा पि षर्षाजलेन स्निग्धाः 
प्रफुस्लाश्च भवन्ति । षकाः सतेत्रेषु दलचालनं कुवन्ति । तेन 
चेाणि शालिप्रराहेः श्यामलानि द्ररयन्ते । - 


३--्रारिविनकातिको शरत्समयः ! इष्ट॒ हि श्राकाशं विमलं 
भवति । सरितः जलाशयाश्च स्वच्छैजला मन्ति | स्ेजाणि नव- 
शस्यादुगमैः हरितानि दृश्यन्ते ‹ काननेऽपि नव कुसुमानि विका- 
शन्ते । शरदि निरन्तरं स्रदु समीरा वहति । निशायां पुनः भश्रमुक्तं 
गगनं उयेत्स्नया एुदलतरं दश्यते । 


ध--मार्गशीष-पौषो हेमन्तसमयः। इद हि निशायां हिमपातेन 
जगत्‌ शीतलं भवति । हेमन्ते शाल्ि-घ्रान्यानि परिणतानि भवन्ति । 


५--माघ-फाल्गुनौ शिशिरसमयः । इह हि सब्र जीवाः शीतेन ` 
सङ्कचित 7 मवन्ति ) दिवसाः पुनः स्वाः निशाश्च दीघतया 
भवन्ति । तेन प्राणिनः समधिकः क्तेशमयुभषन्ति । 


६--चैनवेशाखो वसन्तसमयः । इह हि सर्वं जीवाः फुल्लतरा 
अवन्ति । षसन्ते तस्भ्यः तताभ्यश्चः नवघपन्न--किशलयानि 
जायन्ते । कानने कुसुमानि पिकशितानि भवन्ति । विहगाः शाखि- 
क्षाखा मधुरं कूजन्ति । वनात्‌ वनान्तरमुडीय गच्छन्ति । पतङ्काश्च 
पुष्पेषु मधुरं गुञ्जन्ति । द हि मधुरः समीरणः कुखमगन्धं संहत्य 
समन्तात्‌ षाति । तदुघ्राणेन मानवा हषनिभेरा ^ 


२ 





[॥ 


प्रथमे भाः , | 


चतुर्विंशः पाटः 





संत्तपः-- 11] ०९. 
पिता-्रातयौा रविः पू्स्यां दिशि उदेति तस्य कीदरश 
श्राकारः ? 
पु्ः--याष्शमष्ं पश्यामि ताद्रशस्तस्य क्तद्र ्राकारः । 
पिता-- नहि षस ! स मुमरडलादपि बृहत्तरः । 
पुत्रः-तत्‌ किम तं त्षद्रतरम अवलेकयामि । 


पिता-स बहु्ूरे तिष्ठति तेन स त्तद्रो दश्यते । त्वम्‌ श्रस्मात्‌ 
स्थानात्‌ तेरे विचरन्तीं घेन कीदशी न्द्रा पश्यसि । पश्य ! तरौ 
स्थितं विहगं कीट्रशं -चुद्रं विलाकयसि । सूर्यः पृथिव्या महति दुरे 
षस्त । तेन षयं त नतद्रतरं विल्ाकयामः। 

पुजः--कथं :स नियतम्‌ ध्याकारो न तिष्ठति १ सायं कथमसौ 
मस्तं याति? 

पिता-- सर्व्वं दिनं सेऽस्मभ्यम्‌ भालकम्‌ उत्तापञ्च ददाति 
तेन षयं स्वेषां क््माचरामः । श्माज्ञाकस्य साहाय्येन षयं श्रमं कृत्वा 
जीविकाम्‌।श्रञ्जंयामः । वयं सव दिनं श्रमे निरताः दिनस्य शेषे श्रमे 
द्मशक्ताः विमुखाशर्व भवामः तदा चिश्चा ६ [ लभ्ध्‌ ्याकुलिता 
` भवामः । ईश्वरः अस्माकं निद्राया श्माकव्येन रारो सवितारम्‌ 
श्मपसारयति । आात्ताकस्य परिघत्तन शन्धकारं विदधाति च। 
तेन षयं सुखेन निद्रामः। 

ुत्रः-ईश्वरः कीद्रशो वयाल्वुभंवति । २.ट सितप्ना ९८३९ 





४9 संस्छुतरिन्ता 


पञ्चविंशः पाटः 





संलापः-- 12181. ७, 


कदाचित्‌ शुक पका जलं पातं काञ्चित्‌ नदीमुपागतः । 

सेाष्दुरे पकं मरेषशिश सलिलं पिबन्तमपश्यत्‌ । वुकरिचन्तयामास । 
पुदेहाऽयं मेषाभंकः । एष मे पुष्कल श्राहारा भविष्यति । भतश्छ्‌- 
लेन पनं हन्मि । ततः स मेषशिद्युमुवाच । 

वुकः--रे दुष्ट मेषशिशो ! मम पानीयं जलम्‌ श्राषिलं ककत कि 
नाम ते साहसम्‌ ए | 

मरेषशिश्चः-- नहि बरकभद्र | नष्येतत्‌ सम्भघतिः। जलं भवतो 
मन्तिके श्रधः प्रवहति । श्रताऽहं तव पानीयं जलम्‌ श्राषिलं 
कसु मशक्तः। 

बुकः--्रास्तां ताषत्‌ । पूव्यं घपं त्वंमे निन्दां रतवान्‌ । 
श्रतस्त्वां दण्डयामि । 

मेषशिशुः - नहि स्वामिन्‌ ! नाहं कदापि ते निन्दामकरषम्‌ । 
पषा ते भ्रान्तिः । पृव्ववषं नाहमज्ञाये । रतः कथं खामनिन्वम्‌ । 

तरुकः--भवतु । यदि मवान्न सा ते माता । श्रतस्त्वामद्ं 
लादामि । 

ततः स वृका निरपराधं मेषशिशं ध्रतघान्‌ खादितघांश्च । अतो 
धयं लक्षयामः, वुल ततः श्रपकत्तुमभिलषन्‌ लीलयामिषसुद्धा- 
वयति । ५.अवुरनर श्ट | 





५-<~ ~ ~+ ~~~ ~न 
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उस्तिखित पाटो से यह विदित ्टोता हे कि निमित्तार्थं 
श्रथवा इच्कथ धातुश्ों के संयोग से धातु के उत्तर ( पश्चात्‌ ) 
तम्‌ › प्रत्यय प्रादेश हाता हे। यथा--स्नातुम्‌ गच्छति--स्नान 
करने के निमित्त जाता है । भाक्तम्‌ इच्छति--श्र्थात्‌ माजन करने 
कै तिये रथा मोजन करने के निपित्त दच्छा करता दहे । प्रप 
कल्त॑मिच्छन्‌ लीलया मिषम्‌ उद्धावयति--भर्थात्‌ दुरात्मा ध्रप- 
कार करने की इच्छा क्ररके ( श्पक्रार करने कै निमित्त इच्ला 
करके ) छननायास ही दल की उद्धावना करता हे किन्तु उभय 
क्रिया का कन्त पक ही होगा । व्याघ्रः जलं पातं नदीप्रुपागतः-- 
व्याघ्र जल पान करने के निमित्त नदी पर गया, इव्यादि | 
इस स्थान पर पान करने का कत्तातथा जाने का कर्तां पक ष्टी 
हे, प्र्धात्‌जा पान करेगा, वही गयाहे) पक कत्ता न ्टोने 
पर ' तुम्‌ › नदीं होता है किन्तु ^“ शत्‌ ” प्रत्यय का श्यादेश 
होता है । यथा-स तत्र पकम्मेषशशिशं सलिलम्पिवन्तम- 
परयद । इस स्थन पर ' पातुम्‌ नहा हुश्या; कार्ण-देखा 
तो व्याघ्र ने श्रौर जलल पान करता था मेष का बच्चा-- 
पथकः कत्ता दुश्मा ! शत्‌ प्रत्ययान्त पद्‌ विशेषण होता है ; यथा-- 
स हसन उवाच ' फैवलदा क्रिया द; पकही समय में सम्पन्न 
होने पर शत प्रत्यय श्याद्ेश हाता है तथा पृव्वंकालिक धातु के 
पश्चात्‌ ' तुम ` प्रव्यय लगाया जाता दै । 


सं ह, शि० प्र०- 


७६ 


संस्छतशिन्ता, 
नीतिस्ंग्रह 


विद्या ददाति धिनयं षिनयादुयाति पात्रताम्‌ । 
पात्नत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धम्प ततः सुखम्‌ ॥ 
पकः पव सुदद्दम्मे निधनेऽप्यनुयाति यः। 
शरीरेण समं नाशं सब्वमन्यत्त्‌ गच्छंति ॥ 
घाति गन्धः सुमनसां प्रतिवातं कथञ्चन । 
घम्मंस्तु मयुष्याणां वाति गन्धः समन्ततः ॥ 
त्यज दुउ्जनसं तगं मज साधु्तमागमम्‌ । 

कुरु पुशयमद्दोराच्रं स्मर नित्यमनित्यताम्‌ ॥ 
श्रयं निजः परा वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचस्तानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ॥ 
लाभात्‌ क्रोधः प्रभवति क्रोधाद्‌ द्रोहः प्रवत्तते । 
द्रोहेण नरकः याति शाखक्ञाऽपि विचक्तः ॥ 
शातं दद्यान्न विवदेतेति विन्ञस्य सम्मतम्‌ । 
विना हैतुमपि इन्द्मिति सूखंस्य लक्षणम्‌ ॥ 
पराऽपि हितवान्‌ बन्धुः षन्धुरप्यहितः परः । 
श्रहितो देहजा व्याधि्दितमारयमोषधम्‌ ॥ 


॥ सरू बर ९३९ 


| 


कि 
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वशं-निणंय 
१--श्र,द्‌,उ,कखग इभ्या पेड श्मतस केः वणां कते 
ह षणं दा प्रकार केद्धतेर्है; स्वर तथा व्यञ्जन । 


स्वर षणं ( ५*०४५]8 ) 
र--शध्राद९उञऋश्रूल्पपेयोश्रो इन तेरह वणौ 
करा स्वर कहते है । स्वर दा प्रकारके हते है; हस्व तथा दोघं । 
प्रदइउऋल्येपाँचोहस्वस्वरद'अईऊकऋषषपेश्री श्रौ 
ये यारों दीघ स्वर दह द्टृ्ार क! दोघं प्रयोग नहीं हता । 
ध्यञ्जन वणं ( (01801018 } 

॥ २-क्खमधङ,चतुजभफञ, टरख्रुडदटणः तथद्‌षन, 
पफवभम,यर तवष, श षस ह, ` (श्रवुकवार ) तथाः 
( विसगं ) ये पेंतीक्ष व्यञ्जन वणं दै इनमे से कसे लेकरम 
परयन्त पच्चोस वणौ के! स्पशं वणं कहते दहै! समस्त स्पशं वणं 
पाच वगा मे भिभक्तर्दै।कणखगयघ ङ दन पावो के कवगं कहते 
ह।चद्गुजमःञज इन पाचों को चवग कहते है।टश्डढण इन 
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समस्त व्यज्जन वर्णो का स्वर की सहायता बिना स्वयं उश्चारण नह्य 
हा सकता । इनका उचारण काने के किये इन्दं अ्ररारान्त कहा जाता है। 
यथाकखग इत्यादि । किन्तु वा्तवरमे व्यज्जन वर्णौ काकार कखग 
षूङ्‌ स्यादि है । 

†जिह्धा के श्नग्र, मध्य तथा मूल भाग के स्पशं करे उच्चारण होने के 
कारण हन सब वणौ का नाम स्पशं वणं है | 


¦, संस्छतशिन्ञा 


पसो का टषगं क््ते्है।तथदधनदहइनर्पाचोंका तवगं कदते 
ह| पफवबक््मम्येपडों पवगंहें।यरलत व इन चारों का 
प्मन्तःस्थ वणं कते! शषसह इनका नाम ऊष्म वणं] 
` श्मनुस्वार श्रौर विसगं इन दोनों के प्रयोगवाह कहते ह $ 

वणा का उच्चारण स्थान 


छ-- श्र श्मा ह इनका उश्चारणस्थान करर हे, इनकी करल्य वशं 
कष्टते ह ( @प४६४] ) 


५--कणखगघ ङ इनका उश्चारणस्थान जिह्वामूल है; श्त 
इनका जिहामूलीय वण कहते है ( (@प४६प७] } 


कवम्‌ हेने के कारण इसका नाम वर्गीय वदै । बध, वन्ध, बल्ल 
बाध, बध्‌, बु इ्यादि धातु तथा इनसे बने इए समस्त शदो का ब वर्गीय 
ब हाता ह। यथा--दन्धु, बन्धन, बध, बर, च्ल, बाल, बादु, बडब, वाडव, 
बालुका, बाह, उुद्धि, ब्रह्मा, ब्य, ब्राह्मण, इस्यादि हन सव शब्दों का ब 
वर्गीय ब है | इनके ध्रतिरिक्त समस्त धातु तथा शब्दं काव श्रन्तःस्थ वं 
है । सन्धि तथा प्रत्यय काव भी अन्तःस्थवदहीटै। 

† स्पशं वणं तथा उष्मवं इन दोनों मे निवि हेनेके कारण इनके 
छ्नन्तःस्थ वणौ कहते है । 

† उष्म वणे अर्थात्‌ वायु-प्रघौन वणँ । इन चारों वणः का उच्चारण 
करने म वाय का प्राधान्य रहता है । 

६ नू तथाम्‌के स्थाने श्रनुस्वारदहाताहैश्ीरर्‌ तथास्‌ के स्थान 
पर विसमं होता हे | हसी लिये संस्कृत व्याकरण की वणैमाल्ला म इनका 
याग श्र्थात्‌ उरदेख न्धी किया जाता । इस निमित्त ये योगै, किन्तु एसा 
न होकर भी प्रयोग का निर्ववार करने के कारण वाह है; रतः इनका दोनों 
प्रकारे का धम्मं हनि के कारण श्चनुसवार तथा षिसगं का शयोगवाह नाम 
पडा है । 
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६--इश्चत्‌जम्ञजय ग इनका उच्चारणस्यान ताह्व॒ है, 
श्रतः इनक तालव्य वं कदते ह ( ०1९४९] ) । 
७-ऋऋूटठडदढगार प दनक्ा उच्चारणस्थान सुद्ध हैः 
इनके मुद्धन्य वणं कते है ( (०1५7018 ) । 
› म-लृतथदधनल स इनस उच्यारणस्थान दन्त हे, इनका 
दन्त्य वणं कहते हँ ( [6४१ ) | 
€-उऊपफवमम इनका उ्ारशणस्थानश्योष्ठ हे, इनके 
श्रोघ््य वण कहते ईह ( 1.2.107] ) । 
१०--प पे इनका उश्चारणस्थान कणर तथा ताह्वु है, भरतः 
दनक्ष करस्यतालव्य षणं (:+10-५४०८२]) कहते ह| 
१९--श्रो श्रो इनका उञ्चारणस्थान कणठ तया श्रोष्ठ है, इनके 
कगव्योष्टय वणं ( 1/])10-धप्प्पात] ) कहते है । 
१२--घ्न्तःस्थ वकार का उद्चारणस्थान वन्त तथा श्रोष्ठ दहै, 
« इसका दन्व्योष्टयं वणं ८ 12)011४0-]४01५] >) कते ह| 
१२-- श्रनुस्षार का उच्यारणस्थान नासिकाहै इसे भ्नु- 
नासिक वणं ( ५६९] ) क्ते है । 
१८५-; विसगं श्रा्रयस्थान भागी है; भर्थात्‌ जव जिस स्वर 
वणं के परे यह रहता है, उसी स्वर वणं का उच्चारणस्थान दही 
विसगं का भी उच्ारगास्थान होता हे । 


४० संस्छृतशित्ता 
सन्धि-प्रकरण 
£ प्र000716 ०001702 01 1.61615 
सधि 


१५- दा वशं परस्पर निकट हाने से श्रापसमेंवे पित्त जाते 
ह| इसी मिलन के सन्धि कहते दहै । सन्धि दो प्रकार की हती 
है-- स्वरसन्धि तथा व्यञ्चनसन्धि । स्वर चरणं की स्वर वणं के साथ 
जे सन्धिदहाती हे, उसे स्वर सन्धि कते ह । प्मोर न्यञ्जन णं 
यी व्यञ्जन वशं मे प्रथवा व्यञ्जन वशं तथा स्वर वणम ज्ञा सन्धि 
होती हे, उसे व्यञ्जनसन्धि कहते है । 


स्वर-खन्धि 
प प्रुा०ा1€ (०0108110) 01 ४०५९६18 


१--छ् -घ्--प्मा 3 राम -छ्यनम्‌-- रामायणम्‌ । 
२--ध्र ध्रा =शा; गुण~+-श्राकरः गुणाकरः । 
२-- श्या + श्र घा ; विद्या अरणसः = धिद्याणंवः। 
४-- श्रा +र ध्रा; हता~+-श्राणा = हताशा । 
५--इ +-ह = ; मुनि दन्दः मुनीन्द्रः । 
६-ई 1३ = ; कषि ~ ईश्वरः == कवीश्वरः । 
७--द । ई ई ; सुधी ¬ इन्द्रः -खुधीन््रः। 
८--१ १ = ; मी + परवरः = मीश्वरः । 
६--उ + उ ==ऊॐ ; प्रभु +- उपदेशः = प्रभूपदेशः । 
१०--उ -।-ॐ = ॐ , तरु ¬ ऊर्वम्‌ = तरूष्वम्‌ । 
११-ऊ उ-ऊ ; वधु उत्सः == षधुः्सषः । 
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१२--ऊ + ऊ ऊ ; भू 1-ऊध्वम्‌ = मूुभ्वम्‌। 
१२३ ऋ {ऋ =श्रु; पित्‌ ऋणम्‌ पितणम्‌ । 
१७ 1-&--प ; गज {इन्द्रः गजेन्द्रः । 
१५-- भ्र --£ = ए ; नर -{शः नरेशः । # 
१६--श्रा +-इ = ए ; तथा इति = तथेति । 
१७-- ध्रा €= ए ; उमा ईशः उमेशः । 
 १८--भ्र +उ = श्रो ; पुरुष +-उत्तमः = पुरुषोत्तमः । 
१६--श्र श्रौ ; पक ऊनः पकानः। 1 
२०--श्रा उ = श्रो ; महा 1- उपकारः = महोपकारः। 
२१-- प्रा +-ऊ=श्रो ; यमुना ¬-उरभ्मिः = यपुनेभ्मिः। 
२२--श्र ऋ = र ; ग्रीष्म ऋतुः = ्रीष्मत्तेः । 
२२-- श्रा + ऋ =श्मर्‌ ; राजा ~-ऋषिः = राजपषिः। 
२४--्र +-प = पे ; सव्व +-पव =- सव्व । 
२५--श्र+फे--पै, विपुल + पेश्षय्य = विपुलेश्घर्ययम्‌ । 
२६--श्रा +प=पे; तथा-एव = तये । 
ऽश्मा +पे पे ; सेना -पेक्यम्‌ --सेनेक्यम्‌ । 
र--् श्रो श्रो ; धान्य +-श्मोषधिः = धान्योषधिः । ई 


-~-----~~~-~~-- -~~ ननन ~~~ ------ ---- -----“^- ~~~ ~~~ ^~ ~ ---------~----~-~---~ ~= - ~“ 


न ॥ि 1 हैरम्‌ स्वैरम्‌ ; स्व ~} ईैरिणी == स्वैरिणी । 
† श्च --ऊष्िनी = श्रस्तौहिणी । 


{किन्तु शीत ।-श्तः = शीतात्तः; हिम ~- ऋतः = हिमान्तैः । 
६विभ्ब्र + ्ोष्ठः = विम्बौष्ठः थवा विभ्बोष्ठः ; स्थूल्ल श्रोतुः == 
स्थूल्लौतुः भभवा स्थूज्ोतुः । 
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२९--श् श्रो =श्रो ; चित्त -शओओदाय्यंम्‌ = चित्तोदाय्यंम्‌ । 
३० +-श्रो = श्रो ; सदा 1-भोदनम्‌ = सदोदनम्‌। 
३१९--भ्रा श्रो =घ्यो ; महा +-श्रोषधम्‌ = महोषधम्‌ । 

२३२१ +इ ईकार से भिन्न स्वर (रथात्‌ श्श्राउङ्त्रपपे 
प्रोश्रो) हनि परदकेस्थानमेय्‌ होता है, धर्थात्‌ इभ्य, 
इ्+ष्मा या, इ।उन्यु, इ) ऊतत्यु, इ ऋय, इ~+पये 
श+पेयै, + श्रयो, इ +श्यो-=थो । यदि+श्मपि=यद्यपि; 
प्रति ¬-श्राचारः--श्स्याचारः ; अमि ~ उदयः = श्मभ्युदयः; प्रति + 
ऊः प्रत्युः ; सुनि + ऋषभः = मुन्युषभः ; प्रति ¡ पकम्‌ प्रत्ये 
कम्‌ ; श्रति 1 पेश्वय्यैम्‌ == त्येश्य्यम्‌ ; पचति -{श्रोद्नम्‌ = पच- 
व्यादनम्‌ ; श्रति +-्मौदाय्यम्‌ = प्रघ्योद्‌ाय्यम्‌ । 

३३-‡ ह ईकार से भिन्न स्वर ई के स्थान परय्‌ होताहै; 
प्र्थात्‌ ६+ष्य=य, ई~-श्रा=या, ई+-उ=यु, ६+ऊ=यु, 
१+-ऋ = यु, ई +-प-ये, ६ +-पे = यै, १ +-्ा--ये, इ +-श्मो यौ । 
यथा-- नदी --श्म्बु = नयम्बु ; देधी --्रागता = देव्यागता; सखी ¬+ 
उक्तम्‌ = स्युतम्‌ ; शशी ।ऊरध्वगः = शश्यूष्वगः ; बली + 
ऋषभः = बद्युषमः ; गोपी +-पएषा = गोप्येषा ; बली ।-पेरावतः = 
बद्यैरावतः ; सरस्वत ~-श्रोधः == सरस्वव्याघः ; वाणी +भोचि- 
त्यम्‌ == वारयोचित्यम्‌ । 


३७--उ ¬+-उ उकार से भिन्न स्वर उ केस्थान पर ष होता 
३ ; धर्थात्‌ उ¬र =व, उ~-श्या वा, उ+ -इ--चि, उ--६ षी 
उ ¬+-ऋ वृ, डप वे, उपवे, उ~-श्रो=पा, उ-~+श्रौ = 
वौ । यथा-भ्नु श्यः = प्नन्वयः ; खु--श्ागतम्‌ = स्वागतम्‌; 
मधु +ददम्‌= मिदम्‌ ; साशु 1-ईहितम्‌ = साध्वीहितम्‌ ; मधु 
अते मध्वे; यु +-पषणम्‌ = श्न्वेषणम्‌ ; नु + पेषिष्र = थन्वै- 
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पिष्ट ; पचतु +-आोदनम्‌ = पचत्वोदनम्‌ ; ददातु +मोषधम्‌ = ददा- 
त्वो षधम्‌ । 
३५--ऊॐ--ड = ऊकार से भिन्न स्वर केस्थानपरष्‌ होता 
है । भ्र्थात्‌ ऊ अव, अश्रा =वा, ऊइन=वि, अवी, 
ऊव, ऊ1पत्वै, ऊ-णेत्वैे ; ऊ+श्रा=वेा, 
+ श्रो = वां होता है । यथा--सरयु ।-अस्बु = सरण्षम्बु ; वधू + 
प्रादिः = घध्वादिः ; तनू-[-इद्धियम्‌ = तच्विद्दियम्‌ ; तनू 
ईश्वरः = तन्वौश्वरः ; सरयु -पधितम्‌ = सरण्वेधितम्‌ ; वधु + 
पेश्वय्यन्‌ = वध्वररवय्यम्‌ ; सरम +- श्रः = सरय्वाघः ; वधर + 
प्मोदाय्य॑म्‌ == उध्वौद्रय्यंम्‌ । 


२६--प आ भिन्नस्वर अ फे स्थान पर र ( ` ) रेफः 
होताहे ; र्धरत्‌ ऋ-श्र-र,ऋ।ा=रा ; ऋ~-इरि , 
त~ दरी ; आउर ; अऋ-+-ऊ--रू; ऋ+-प--रे । 

पे --रे ~-ध्रा=रो ; ऋ~-श्मो रो । यथा--पितृ 
श्रचुभतिः = पि्रनुमतिः ; पित्त + प्रादेशः = पित्रादेशः ; पितृ 1 
इता -= पिचिच्छा ` ; पित ~-ईहितम्‌ = पित्रीहितम ; पित--उप- 
देशः = पित्रपरेणः ; पितु + ऊहः पिरह पितृ एषणा = 
पितेषणा ; पित--पेश्वय्यंम = परितेश्वय्यंम ; पितु श्रोकः ~ 
पित्नोकः ; पित +-श्रोदाय्यम्‌ = पिनोदा्थम्‌ । 


३७--प -स्वर वणं ~प के स्थान पर श्य्‌ ; श्रर्थात्‌ पश = 
श्रय, ए -श्रा भया, प ञ्यि, प -र--श्रयी, प-+-उश्मयु 
प+ऊन=प्रयू ; प+ऋ=्रयु, एप्‌ प्रये, प-।पे-=श्ये 
प श्रा श्रये, पद्मौ श्रयो होता है । यथा-रे अननम्‌ = 
शयनम्‌ ; ने अनम्‌ == नयनम्‌ ¦ जे +- यति = जयति ; सञ्चे + अ 
संचयः ; शे +-श्रातेशयातं ; रशे +-प्माताम्‌ = शयाताम्‌ ; 
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शे + इतम्‌ = शयितम्‌ ; श्रशे {दृ -प्मशयिष्ठ ; शे ईत == शयीत ; 
शे ईरन्‌ = शयीरन्‌ ; रो पए = शये ; शेपे = शये । 


३८-पे+ स्वर वणं पे के स्थान पर श्राय ; प्र्थात्‌ पे +-ध्र = 
श्राय, पे श्रा श्राया, पे ्मायि, एे-ई-प्मायी, पे+-ड = 
श्राय ; पे+-उ=श्राथू ; रे+-पन=श्माये ; पे+पे=श्रायै 
पे+श्रो=श्रायो ; पश्र -श्रायो होता है। यथा-ने--श्रकः = 
नायकः ; तिने मकः विनायकः ; रै¬-श्मा राया ; २--इ= 
रायि; रे~+-पए-=राये ; रे~+-श्मोः-= रायाः 


२६९--श्रो + स्वर वेण प्रो के स्थानपर श्रव॒ ; श्र्थात्‌ 
ष्मो ¡छ -श्रव, श्रो श्रा श्रवा; श्रो इवि ; शभ्रो--ई~ 
छवी ; श्ा-।-उधरवु ; श्रो+ऊश्रवु ; श्ा+ऋ-श्यव्रु; 
धरो + पश्वे; श्रो +एव; प्रा -श्रो श्वा श्रो-।-श्रो ~ 
श्वो होता है । यथा--श्रो श्नम्‌ = श्रवम्‌ ; भो श्नम्‌ = 
भनम्‌ ; पा शमनः पवनः; गा-+श्रा==गवा ; भेा~-दइता= 
भविता ; पा +-श्चम्‌ = पवित्रम ; गा+पए=गवे ; गा--श्रोः-~ 
गवः # | 


४०--श्रो ¬ स्वर वशां =श्मो फे स्थान पर श्राव होता है ; अर्थात्‌ 
ष्मो --ध्म -श्राद ; श्रो ध्रा प्राव ; श्रो --इ--श्रावि ; शरो £= 
प्रावौ ; श्रो -उ-श्मवु ; श्रो उ=श्रावृ ; शमो ऋध्या ; 
ष्मो प = श्मावे\्मो ~ पे श्मावे ; प्म --श्मो = मावे ; श्रौ +- श्रो = 
श्रा । यथा--पौ + श्रकः=पाघकः ; नो--भ्रा--नावा ; भो 


छगो शब्द के श्रोकार के स्थान पर श्रव श्रथवा व होता हे । यथा- 
गो ईशः == गव्रेशः अथवा गवीशः ; किन्तु गो ~-दन्द्रः = गवेन्ड्‌ः ; गौ 
अः == गवाकः । 
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इनि = माचिनि ; मी उकः भावुकः ; नौ --श्रोः = नवः ; नो + 
ष्मो नावो 

४१-- पद्‌ कै श्रन्त म स्थित पश्र ~प ऽ (लुप्त ध्रकार का 
चिह ) पद्‌ के न्त स्थित श्चा--श्र-श्रो ऽ (लुप्त अकार का 
विह होता है ) । यथा-मुने +-भरनुगृह्ाण = मुनेऽयुग्रहाण । 

व्यञ्जन सन्धि 
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४२ त्‌ च -~ऋ;दु-च--ख;त्‌+त--च्त;द्‌ {त= च्छ) 
यथा--भवत्‌ चरणम्‌ = मवच्चरणम्‌ ; तदु 1- काया = तच्छाया । 

४२--त्‌ । ज उन ; द्‌ ¦ ज उन); त्‌} ञ्छ; दुक 
उभ ; यथा-उत्‌+-उ्वलः- उञ्ज्वलः ; तदु कनत्कारः ~ 
तञ्भनत्कोरः इत्यादि । 

८४ - न्‌ {ज-ञ्ज ; न्‌ 1 ऋक--ञ्क) यथा-महान्‌ {जयः 
महाज्जयः ; गच्छन्‌ ।- फटिति == गच्छन्भफटिति । 

४५--त्‌ + श च्छः ; द्‌ 1ण~-च्तं। यथा-जगत्‌ {शरण्यः 
जगच्छरणयः ; तद्‌ {शरीरम्‌ = तच्छरीरम्‌ । 

६--न्‌ श = ञ््‌ । यथा-महान्‌ 1 राब्दः = म्टार्कृष्दः ¦ 

४७-- त्‌ 1-् ~ द +द्‌ + ह = द्ध ;उत्‌ + हतः = उद्धतः ; विपद्‌ + 
हेतुः विपद्धतुः । 

छत--चन~=च्ज ; ज्‌¬+न=क्ञ । यथा--याच-~+ना 
याच्ञा ; यज्‌ {नः == यज्ञः । 

४६--त्‌ ।ट& ; दुय; त्‌1र् ट्ट ; दु} 
टट-यथा--उत्‌ | टलति = उद्लति ; तदु + टीका = तङ्ीका ; 
पतद्‌ { सुकङकुरः = पतय्ठक्कुरः 
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५०--त्‌ ।-ड ड ; दु ङड ; त्‌+द~इढ ; दु 
1 ड = इह । यथा--उत्‌ + इनः == उडडीनः ; पतद्‌ 1 ढक्का = पत- 
डटक्ता। 

५१९--न्‌ ¡ड -- गडः; न [द रद । यथा- महान्‌ 1-डामरः 
मह्ारडामरः | 

५२--ष्‌त~ष्र ; ष्‌] ए । यथा-स्रष्‌ तास ; 
षष्‌ 1 थः =-= षष्ठः | 

५३--त्‌ {ल ह्लं ; द्‌+ल= छु ; च्‌ -तत ट्यु ( नकार के 
पूरं वण में चन्द्रबन्दु लगाया जाता हे) । यथा-वृहत्‌ 
ललाटम्‌ --बृद्धुलाटम्‌ ; पद्ान्‌ तामः = सर्हहाभः । 

५४--न्‌ स्वरव = न्न ! धावन्‌ -1- श्रवः = धावन्नश्वः | 

५५--दौधं स्वर क परे न्‌} स्वर वणं==न (द्वित्व नदीं होता) । 
यथा--पहान्‌ --्ाश्रष्टः--मह्ानाग्रष्टः। 

५६- न्‌ |च श्च ` न-तु-- श्छ । यथा-हसन्‌ 1 
चलति द संश्वलति ; धावन्‌ ।- दागः == धाषश्लागः । 

५७ -न्‌ {ट्र ; न्‌-]-र= ध्र परान्‌ | रक्रुरः-=-महष्ठि- 
करः । 

५८-- न्‌} तस्त; न्‌ -}-थ~= स्थ । पतन्‌ + तरः पतस्तशः। 

५६--म्‌ 1 प्रन्तःस्थ वणं =म्‌ के स्थान पर अनुस्वार; म्‌ 
ऊष्मवणं =म्‌ के स्थान पर श्रनुसार होता हे । यथा--सत्वरम्‌ + 
याति = सत्वरं याति ; मधुरम्‌ ।-हसति = मधुरं हस्ति) 

नियमातिरिकत--£ > ९९]{101.-सम्‌ - राट्‌ = सश्राट्‌ । 

६०-म्‌ {-स्परशे वणं = म्‌ के स्थान पर थनुस्वार शरथवा म्‌ कै 
स्थान पर स्पशं वणं का पञ्चम वणे होता है । यथा-करिम्‌+ 
करोषि = कि करोषि प्रथवा क्रिङ्कराषि। 


+ 
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नियमातिरिक्त- 
स्परा वणं परे रहने पर पदमध्यस्थ न्‌ तथा मकै स्थान पर 
उसी स्पशो वगा का पञ्चम वणं प्रादेश होता है । यथधा--श्माशन्‌ + 
कितः = श्राशङ्कितः ; गम्‌ 1 ता = गन्ता । 
उष्म धणं परे रहने पर पद्‌ मध्यस्थन्‌ के स्थान मे श्रनुस्वार 
होता हे । यथा--दन्‌ पानम्‌ = दंशनम्‌ । 





६१--स्वर + त ठु कै स्थानम च्छ होता हे । यथा-~- वृत्त 
श्राया ~ तुचच्काया। 

२--क [स्रक्‌ करे स्थानमेंग ; क्‌~+-वरगीय तृतीय 
श्रथघा चतुर्थं वणं क्‌ केस्थानपरग;कू्‌य, र, ल, व, श्रौर 
ह--कके स्थान परग हाता है । यधा--दिक्‌ 1 श्मन्तः-= दिगन्तः; 
घाक-- दानम्‌ वाग्दानम्‌ ; धिक्‌ ।-याचकम्‌--धिगयाचकम्‌ । 

६२--त्‌+-स्वर =त्‌केस्थानमेद्‌ ; त्‌ वगय तृतीय श्रथवा 
चतथं घण त्‌ केस्थानमेदु;त्‌।य,र,ल, घनत्‌के स्थानमे 
द्‌ो जाता है । यथा-जगत्‌-) ईणः = जदीशः, जगत्‌ + बन्धुः = 
जगदटरन्धः इत्यादि । 

६४--क--न--क कै स्थान मेङ; क्‌+-म्‌ कक स्थानमें 
ङः; त्‌+ननन्न; दु+न=न्नषहोजाता है । यथा--दिक्‌ {नाग 
दिङ्नागः ; प्राक्‌ + मुखः = प्राङ्परुखः ; जगत्‌ 1 नाथः = जगन्नाथः 
हव्यादि । 

६५--: --च एच ; :+-त्तु श्त । सायुः--चत्तति वायुः 
श्चंत्ति ; रवेः +- षिः == रवे रतुषिः इत्यादि । 
6८ ~> ¦ -।-ड ~घ । भीतः ¬+ टलति-भीतष्टलति । 
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६७--: ।-त = स्त ; : + थ = स्थ । उन्नतः तरः = उश्नतस्तरः । 

६<-- श्रः +-श्र = श्रोऽ । कः ध्यम्‌ = कोऽयम्‌ । 

६९--श्रः +-वगींय तृतीय, चतुथं, पञ्चम षणं थवा य, र, ल, 
व, ह्मः के स्थानोंमें भो हाता है! यथा--रोभनः-- गन्धः 
शोभने गन्धः ; बमः 1-हस्तः == वामे हस्तः। 

७०--श्ः +-प्रकार से भिन्न स्वर विसगं क! तपदो जाता 
है । विसगंके ज्ञाप हाने पर फिर दसस सन्धिनी हती । यथा 
--सूय्यः +-उदेति = सूय्यं उदेति । रामः+ उवाच राम उवाच 
इत्यावि 

७१-- आमाः + स्वर वणं थवा वर्गींय तृतीय, चतुथे, पञ्चम वशां 
श्रथवायरलवहविसगं कालाप होता हे। यथा--्रश्वाः+ 
दमे = श्रश्वा दमे ; कजाः -यतन्ते = छात्रा यतन्ते । 

७२--प्र मासे थिन्न स्वर के परे विसगं स्वर वणं अ्रथवा 
घर्गीय तृतीय चतुथं पञ्चम वणंवायरल व ह-=विसगं कै स्थान 
मे र हाता हे। यथा--दहरिः+-श्रयम्‌ = हरिरयम्‌ ; साधुः जयति = 
साधुञ्जयति इत्यादि । 


७२--श्रकार के परे स्थित चिसग-~-स्वर वणं रथा 
घर्गीय तृतीय चतुथे, पञ्चम वणं षाय र लत ष हटधिसगं के 
स्थान र पर हाता हे । यथा - पुनः +-श्रपि = पुनरपि ; स्वःगतः= . 
सवगतः दत्यादि । 

७४--र्‌ +र =पृव्व के र्‌ कालोप तथा उसके पूव्वं का स्वर 
दीघं हो जाता हे; यथा -निः ( निर्‌ ) रोगः नीरोगः इत्यादि । 

७५--सः श्र से भिन्न स्वर श्रथवा व्यञ्जनं वणं षिसगं का 
लोपदहोताहे । पषः--श्र से मिन्न स्वर धा व्यञ्जन षणं विसमं 
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कालोप होता है रौर लेप के पश्चात्‌ पुनः सग्धि नहीं होती । 
यथा -सः +- रागतः == स श्रागतः ; पष: गच्छ॑ति = एष गच्छति । 

७\--भेः + स्वर वण भरथवा वर्गो तृतीय, चतुथे, पञ्चम वणं 
मथवा यर ल ष हनविगं का ल्तपहाजाता है लपक 
पश्चात्‌ पुनः सन्धि नहीं होतो यथा--मेः +-रगन मे ईशान । 

नियमातिरिक 2 6610{1011 

विद्वस्‌ +-जनः = विद्धञ्जनः ; पुम्‌।-कोकिलः = पस्कोकिलः 
पुम्‌ [चकारः = पुश्चङ्गारः ; भुवः | लेकः = भुवल्ाकः ; अहन्‌ 1 
प्रहः = श्रहर्ः । इत्यादि णब्द निपात से सिद्ध शते ह | 





णत्व-धिधान 

७७--्रू श्र मुद्धन्यषदइनवचरों वणा परे दन्त्यन दहने 
पर षद मूद्धन्य ण हा जाता हे) यथ तरणम्‌, तिखृणाम्‌, चत- 
खणाम्‌ ; नणाम्‌; च्रतृणाम्‌ ; दातणाम्‌ ; चतुर्णाम्‌ ; देषष्णा, पुष्ये । 

७ऽत--यदि स्वर वश, कवगं, पवगं, य, व, ह, तथा श्रु 
स्वार के मध्य व्यधधानदहाते दन्त्यनकामूद्धन्यशणदहा जाता है। 
यथा--करणम्‌, कराणाम, करिणा, गुरुणा, परेण, रकण, मूखणः, 
सगेण, दौधेण दपण, रेफेण, दभणः द्रुमेण, रामेण, गव्वेण, ग्रहेण, 
ब हणम्‌ इत्यादि । 

७8--इनके श्रतिरिक्त वणं व्यवधान हने पर दन्व्यनका 
ण॒ नी हाता । यथा--अ्चनाः सुर्तुना, अञ्जनम्‌, किरोरेनं, 
षष्ठेन, मृडन, दटेन, वर्णानाम, अ्ात्तन, विपर्देन, श्रद्धन, विरलेन, 
स्पशन, रसेन इव्यादि । 

०--पदं के रन्त वाते दन्त्यनका मद्धन्य ण नदहींष्टोता। 
यथा--नरान्‌, हरीन्‌, गुरुन्‌, भ्रातन्‌, श्व्यादि । कई पक शब्दों मे 
स्वाभाविक ण होतादहे 


६० संस्कृतशिन्ता 


स्वाभाविक णत 
कण, कणा, कोण, कल्याण, कडण, चिकण, गण, गुण, गोण, 
चाणक्य, पाणिनि, तूण, तूणीर, पाणि, वाणी, विपि, षशिक्‌, 
निपुश, मण, वेणो, वीणा, घोर, चाण, पुश्य, त्वण, लाचरय, 
मणि, शण इत्यादि । 





पव विधान 
८१--श्रश्रासे भिन्न स्वर तथा कः पतंर दन सव्र वणौ के 
परे स्थित प्रत्यय के दन्त्य सकार का मृद्धन्यषदहा जाता हे) यथा-- 
मुनिषु, गुणिषु, नदीषु, खधीघु, साधुषु, गुरुषु, प्रतिभूषु, वधूषु, 
म्रातृषु, स्वसृषु, सर्व्वेषाम्‌, भ्रन्येषपाम्‌, गेषु, ग्लोषु,. नपु, वान्ञु, 
दि्लु, चतुषु, गीष श्यादि । 
८२--प्रनुस्षार तथा विस्त व्यवधान हिने पर भी दन्ध्य 
सकामूद्धन्यष हा जाता हे । यथा--दवीचि, धनंषि, श्राशीभ्ु 
धनुःषु इत्यादि । 
स्वाभाषिक पत्व 
प्राधाद, इषु, ईषत्‌, उत्कध, मोप, श्रसिलाष, दोष, देप, 
पुष्य, भीष्म, मेष, महिष, मूषिक, चप, वषं, पोष, षोडश, पुरूष, 
षट्‌, हष, पापाण, कष्ट, वाण्य, करपष, माप, काषाय, तुषार 
कत्वुष इत्यादि । 





घुबन्त प्रकरण 
प्रथमा, द्वितीया, चतीया, चतर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी 
संस्कृत मे ये सात तिभक्तियां हाती है। प्रत्येक शब्द्‌ कै उत्तसये 
खातों विभक्तया होती दै । विभक्ति-युक्त होने पर शब्द्‌ को स॒षन्त 
तथा पद्‌ कहा जाता है। 


प्रथमो भागः 


६१ 


प्रत्येक तिभक्ति के तीन वचन होते द--पकषचन, दिवचन 
तथा बहुच । शब्द्‌ मेँ पकप्रचन की विभक्ति जेड्ने से एक 
वस्तु प्रतीत हाती हे, द्विवचन की धिभक्ति जओडने से दे। वस्तो का 
वाधहातादे, भ्र।र बहुवचन की विभक्ति युक्तं रेने > तीन से 
# लेकर पर।धं पय्यञ्त समस्त संख्याप' ही धिदित हेती है । 


प्रथमा 
दितीया 


तततीया 
चतुथीं 


त पञ्चमी 


` एरी सम्‌ लेना चाहिये । 


| 
| 





| 
॥ 


षष्ठी 
सक्षमी 


विभक्ति की श्राति 


पकचदन 


1 
॥ 


श्रम्‌ 


॥ 01 


ध्रा 


हिमनन 


प्रो 
=) 
भ्याम्‌ 
भ्याम्‌ 
भ्याम्‌ 
ध्मः 


श्रः 


किस शब्द मे कौन सी विभक्ति युक रेने वे कैसा पद हता, 
इसे कमानुसार प्तिखा जायगा । सूम्नोधन में भी प्रथप्रा विभक्ति के 
पेण्ट खूप रदाहै, किन्तु उसके पवचनम ककुद्ध विभिन्नता 
 है। इसी कारण एकनचन का रूप पृथक्‌ लिखा जायगा । जषा 
` अर समभ्बाधन के पकषपचन का रूप परथन्टर्‌ न लिखा जायगा, षष्ठा 
पर प्रथमा दे एकवचन तथा उसमें कोई मेद नष्टं ह, यदह स्वतः 


खं० शि० १०--५ 


६२ 


प्रथमा 
दितीया 
तंतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
घष्ठी 
सप्तमी 
सम्पाधन 


बहुषचन 
नराः 
नरान्‌ 
नरः 
नरेभ्यः 
नरेभ्यः 
नराणाम्‌ 


नरेषु 


संस्छतिन्ता 
स्वरान्त शब्द 
पुलिङ्ग 
च्यकारान्त-- नर शब्द्‌ ( {87 ) 
पएकषयन द्विवचन 
नरः नरो 
नसम्‌ नरो 
नरेण नराभ्याम्‌ 
नराय नराभ्याम्‌ 
नरात्‌ नराभ्याम्‌ 
नरस्य नरयोः 
नरे नरयाः 
नेर 


प्रायः समसत श्रकारान्त पुंलिङ्क शब्दों कै ङूप नर शब्द्‌ कै समान 


ही हाते है। 


हस्व इकारान्त पुलिङ्ध “धुनि” शब्द्‌ ( 9&९ ) 


प्रथमा 
द्वितीया 
ततीय 
चतुथीं 
पश्चमी 
षष्ठी ` 
सप्तमी 
सम्बेाधनं 


पकषचन 
मुनिः 
मुनिम्‌ 
पनिना 
मुनये 
मुनेः 
मुनेः 
भुनो 
मुने 


द्विवसन 
मुनी 
मुनी 


मुनिभ्याम्‌ 
मुनिभ्याम्‌ 
मुनिभ्याम्‌ 


मुन्याः 
मुन्येः 


बहुवचन 
मुनयः 
मुनीन्‌ 
मुनिसिः 
मुनिभ्यः 
मुनिभ्यः 
मुनीनाम्‌ 
भूनिषु 


प्रथमे मागः ६३ 


पति, सखि के ठ ड कर समस्त इकारान्त पुलिङ्ग शब्द्‌ मुनि 
शब्द्‌ के समानी हेते । 
दकारान्त पुलिङ्ग ' पति › शब्द्‌ ( प्रिपऽ].ध्ात्‌, 7188167 ) 


पकवचन दिवचन बहुवचन 
प्रप्रा पतिः पती पतयः 
दितीया पतिम्‌ पती पतीन्‌ 
तृतीधा पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः 
चतुथी पत्ये पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
पचमी पल्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
वष्ठी पत्युः पत्याः पतीनाम्‌ 
सप्तमी पत्यो पत्याः पतिषु 
सम्बाधन पते | 
हस्व दकारान्त पुंलिङ्ग सखि शब्द्‌ ( 77164 ) 
पकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा सखा सखायो सखायः 
द्वितीया सखायम्‌ सखायो सस्लीन्‌ 
तृतीया सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः 
अतुथीं सख्ये सखिभ्याम्‌ सलिभ्यः 
पश्चमी सख्युः सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 
चष्ठी सख्यः सख्याः सखीनाम्‌ 
सप्तमी सख्यौ सख्याः सखिषु 


+ सम्बाधन सखे 
दीधं ईकारान्त सधी शब्द्‌ ( \#156 एश } 
पकषचन द्विसचन सदुषचन 
प्रथमा सुधीः सुधियो सुधियः 
द्वितीया सुधियम्‌ सुधियो सुधियः 


६७ संस्छतशित्ता 


पकवचन द्विवचन बहुषयन 
तृतीथा धिया सुधीभ्याम्‌ खधीभिः 
चतुथी धिये सुधीभ्याम्‌ खधोभ्यः 
पञ्चमी सुवियः सुधीभ्याम्‌ धीभ्यः 
षणी सुधियः प्ुधियेाः सुधियाम्‌ 
सप्तमी धियि खुधियेः सधीषु 
सम्बोधन सुधीः 


देक दोघं ईकारान्त पुलिङ्ग शब्दों के रूप धी शब्द्‌ के खमान 
हाते है । यथा- सुश्री ; हतधी इत्यादि । 
हृस्व उकारान्त पुलिङ्ग साधु शब्द्‌ ,( 9६० ) 


पकषयन हिवन वष्ुषचन 
प्रथमा साधुः साधू साधवः 
हितीया साधुम्‌ साधु साधून्‌ 
तृतीया साधुना साधुभ्याम्‌ सधु 
चतुथी साधवे साधुभ्याम्‌ साधुभ्यः 
पञ्चमी साधोः साधुभ्याम्‌ साधुभ्यः 
षष्ठी साधः साध्व: साधुनाम्‌ 
सप्तमी साधो साध्वोः साधुषु 


सम्बाधन साधो 
प्रायः समस्त पुलिङ्धः हस्व उकारान्त शब्दों कै रूप साधु शब्द्‌ 
क्के समान दी हैतेर्द। 
अकारान्त पुलिङ्ग वाक्‌ शब्द्‌ ( लपन ) 
पकवचन द्विवचन बहुषचन 
प्रथमा दाता दातारौ दातारः 
द्वितीया दातारम्‌ दातारो दातुन्‌ 


प्रथमा भागः ६५ 

पकलतचन द्विवचन बहुवचन 
तृदीया वाश्च दातृभ्याम्‌ दावृभिः 
चतुथं दात्र दातृभ्याम्‌ दातृभ्यः 
पमी दातुः दाततभ्याम्‌ दातृभ्यः 
षष्ठी दावैः दा्रोः दातृणाम्‌ 
सप्तमी दातरि दात्रोः दातृषु 
सम्बोधन शतः 


भ्रात, पितृ, जामत, न्‌, इत्यादि कुं णर भिन्न समुदाय 
रू रारान्त पंलिङ़ शष्ट के रूप दातु शब्द्‌ के सपान हतेह। 
ऋकारान्त पंलिङ्धः--भ्रातर शब्द्‌ ( 1011167 } 


पकव्चन  . द्विवचन बहुषचन 
प्रथमा भ्राता भ्रातरो भ्रातरः 
दितौया चातर्‌ भ्रातरो भ्रातन्‌ 


इनके श्रतिरिक्त रोष सव विभक्तयो में भ्रातु शब्द कै रूप दातु 
शब्द के समान ही हैते है| 


पित्‌. जामात्‌, नृ इ्यादि क पक शब्दों के रूप प्रात्‌ शब्द्‌ के 
ही समान रहते 


नेवल नु शब्द्‌ के षष्ठी के वहुवचनमें नृणाम्‌ नृणाम्‌ पेसे दो 
रूप हेतेदे। | 


| श्मोकारान्त--गा शब्द्‌ ( (0५ ) 
पदःषचन हितचन 


बहुवचन 
प्रथमा गोः गाषो गावः 
दितीया गाम्‌ गाघों गाः 
दतीथा गवा गोभ्याम्‌ गेाभिः 
चतुथी गवे गेभ्याम्‌ गोभ्यः 


६8 संस्कृतशिक्ता 


पफवचन हिवचन बहुवचन 
पञ्चमी गाः गेःभ्याम्‌ गोभ्यः 
षष्ठी गाः गवः गवाम्‌ 
सप्तमी गवि गवे: गेषु 
सम्बाधन रोः 


पुलिङ्ग श्रोकारन्त समस्त शब्दों के रूप गो शब्द्‌ के समानी 
होते ह । 


ख्रीलिङ 

ध्राकारान्त-लता शब्द्‌ ( (ष्शृध } 

पकषचन द्विवचन षटुवयन 
प्रथमा लता लते लताः 
द्वितीया लताम्‌ तते तताः 
तृतीया लतया लताभ्याम्‌ लताभिः 
चतथा त्ताये लताभ्याम्‌ लताभ्यः 
पञ्चमी लतायाः लताभ्याम्‌ लताभ्यः 
षष्ठी लतायाः ततयेः लतानाम्‌ 
सप्तमौ लतायाम्‌ लतयेः लतासु 


सम्बाधन लते 
प्रायः समस्त श्राकारान्त ख्रीलिङ्क शब्दों कै रूप लता शब्द्‌ 
के समानी हते । 
हस्र शकारान्त स्रीलिङ्--मति शब्द्‌ ( 2117 ) 


पकवयन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमाः मतिः मती मतयः 
दितीया मतिम्‌ मती मतीः 
तृतीया मस्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 


चतुथं मत्ये, मतये मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 


प्रथमो भागः ६७ 


पकवचन द्विवचन वहुवचन 
पञ्चमी मत्याः, मतेः मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 
षष्ठी मत्याः, मतेः मत्याः मतीनाम्‌ 
सततमी मत्याम्‌, मतो मव्याः मतिषु 
सम्बोधन मते 


समस्त हस्व इकारान्त ख्रीलिङ्ग शब्दों कै रूप मति शब्द कै दी 
समान दाते है । 


दोघं ईकारान्त सखीलिङ्ग--नदी शब्द्‌ ( [दए ) 


पकवचन द्विवचन वडूुवचन 
प्रथमा नदी नयो नयः 
द्वितीया नकम्‌ नयो नदीः 
तृतीया नया नदीभ्याम्‌ नदीभिः 
चतुथी नये नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः 
पञ्चमी नद्याः नदौभ्याम्‌ नदीभ्यः 
षष्ठी न्याः नयाः नदीनाम्‌ 
सप्तमी नाम्‌ नयोः नदीषु 
सम्बोधन नदि 

दीघं ईकारान्त सखीलिङ्क--श्री शब्द ( 368्प५ ) 

पकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा श्रीः धियो शियः 
दितीया धियम्‌ धियौ धियः 
तृतीया धिया श्रीभ्याम्‌ ध्रीभिः 
चतुथं धिये, धिये शभरीभ्याम्‌ श्रीभ्यः 
पञ्चमी धियाः, धियः श्रीभ्याम्‌ श्रीभ्षः 
षष्ठी ध्रियाः धियः धिये श्रीणाम्‌? धियाम्‌ 
सत्तमी धियाम्‌, धियि धियः ` धरीषु 


सम्षोधन 


श्रीः 


६८ संस्कृतशिन्ता 


दीधं ईकारान्त ख्रीलिङ शब्दों मँ से ब्रहुतेरे शब्द नदी शब्द्‌ 
कै समानषश्षेतेहष्योर कुड शब्द्‌ श्री शब्द कफ ही सदश शोते 
है! यथा--ही, धी, भी इत्यादि शब्दों केरूप धरौ शब्द्‌ के समान 
होत है । 
दोधं खासन्त-- खी शब्द्‌ ( ४011181 ) 


पकवचन द्विवचन वहुषन्तन 
प्रथमा द्यी सियो खियः 
द्वितीया चखियम्‌, ख्ीम्‌ सियो ` खियः, सखीः 
तृतीया सख्िया सखीभ्याम्‌ सखीभिः 
चतुथी सिय ख्रीभ्याम्‌ सखीभ्यः 
पश्चमी चयाः सखीभ्याम्‌ स्नीस्पः 
षष्ठ सखियाः सियाः सख्ीणाम्‌ 
सक्षपी सियाम्‌ खिथोः ख्रीषु 
सम्बोधन चि 

हृस्व उक्रारोन्त खीलिङ्--घेनु शब्द्‌ ( (0४ ) 

धकषयन द्विवचन बहुषचन 
प्रथमा धेनुः धेनू धेनवः 
द्वितीया धेनुम्‌ धेनू धेनूः 
तृतीया धेन्वा धेनुभ्याम्‌ धेनुभिः 


चतुथी धेन्व, घेनवे धेनुभ्याम्‌ धेचभ्यः 
पञ्चमी पेन्वाः,घेनोः धेनभ्याम्‌ धेनुभ्यः 


षष्ठी घेन्धाः, धेनोः धेन्वोः घेनुनाम्‌ 
सपमी पेन्वाम्‌, घेनौ धेन्वोः धेनुषु 
सम्बोधन धेना 


हस्व उकारान्त सरीविङ्ग समस्त शब्दों के रूप धेनु शब्द्‌ कं 
समान होते ह । 


प्रथमो भागः 


६१ 


चीघं ऊकारान्त खीलिङ--षधु शब्द ([)००९11६८७1-10-]8फ, ५16) 


वहुषचन 
वध्वः 
सूः 
वधूभिः 
वधूभ्यः 
वधयुभ्यः 
वधूनाम्‌ 
वच्युयु 


घषुवचन 
रुषः 
भ्रुवः 


पफवयन दि्ष्चन 
प्रथमा वधूः वध्वो 
द्वितीया षधूम्‌ वध्यौ 
तृतीया षध्वा वधयूभ्याम्‌ 
चतुथी ध्वे वधूभ्याम्‌ 
पञ्चमी वध्वाः वधूभ्याम्‌ 
षष्ठी वध्वाः ` वध्यः 
स्मौ वध्वाम्‌ वध्वोः 
सम्बोधन वधु 

दघं उकारान्त स्रीलिङ्--मर उष्व्‌ ( ए; ७-0 0 ) 

पकरषचन द्विवचन 
प्रथमा भरु भ्रुवो 
द्वितीया श्रवम्‌ भ्रवौ 
तृतीया भ्रुवा भूभ्याम्‌ 


चतथा शुचे, भ्रुवे भुभ्याम्‌ 
पञ्चमो भुवाः भ्रुवः भ्रुभ्याम्‌ 
ष्ठी परवाःःभ्रुरः भुवोः 
सप्तमी भरुषाम्‌, जुषि प्रुषोः 
सम्बोधन भरः 


भ्रूभिः 

ए 

१ 

भ्रणाम्‌, भुवाम्‌ 
भजु 


दीघं उकारान्त खीलिङ्‌ शब्दों मे सेब्रहुतरे शब्दतो वधु शब्द्‌ 
के समान श्रौर क पक शब्दों कै रूप भरु शब्द्‌ फे सद्रश होते द। 
चमू ( ^" ), खञ्न्चू ( 236 ); तनु ( 304 ); प्रसू 
{ 11019: ) इत्यादि शब्द वधु शब्द्‌ के तुस्य दह । भू ( एष ) 


शब्द्‌ कै रूप भरु शब्द्‌ के समान होते ईं । 


७० संस्कृतशिक्षा 
चपकारान्त ख्रीलिङ्ग--दु्टित शब्द्‌ ( 2)ः्पद्ट६6ः ) 


पकवचन हवितचनं बष्टुषचन 
प्रथमा दुहिता ` दुद्ितरो दुहितरः 
द्वितीया दुद्टितरम्‌ दुहितरो दुदित्‌ः 
तृतीया दुहित्रा दु्ितभ्याम्‌ दुहिकृभिः 
चतुथं दुद दु्टितृभ्याम्‌ दुहिवृभ्यः 
पञ्चमी दु्ितः दुहितृभ्याम्‌ दुदिवृभ्यः 
षष्टी दुहितुः दुहिषोः' दुहितणाम्‌ 
सप्तमी दुष्टितरि दु्िश्नोः दहिवृषु 


सम्बोधन दुहितः 


केवत स्वस्‌ शब्द के श्रतिरिक्त समस्त ऋकारान्त स्नीलिङु 
शब्दों के रूप दुहितृ शब्दे के समान ही हाते है । मात्‌, यतु तथा 
ननान्दर शब्दों के रूप दुद्टिव्‌ शब्द के सदश ही हते है । 


ऋकारान्त स्नीलिङ्ः- स्वर शब्द्‌ ( 81867 ) 


पकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा स्वसा स्वसारो स्वसारः 
द्वितीया स्वसारम्‌ स्वसारो स्वसः 


इनके श्रतिरिक्त श्रोर सघ विभक्तियो मे स्वस्‌ शब्द के रूप भौ 
दुष्त शब्द्‌ के समान दही होते द। 


नपुंसक लिङ 
्रकारान्त-फ़ल शब्द्‌ ( गपा! ) 
पकधचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा फलम्‌ फले फलानि 


द्वितीया फलम्‌ फले फलानि 


प्रथमो भागः ७ 


इनके श्रतिरिक्त दूसरी सव विभक्तिर्यो मे इसके रूप पुलिङ्ग 
श्रकारान्त शब्द्‌ के समान दहो होतेह । प्रायः समस्त श्रकारन्त 
नपुंसक लिङ्ध शब्दों के रूप दसी प्रकार होते ह । 


हस्व इकारान्त नपुंसक लिङ्ख--षारि शब्द्‌ ( ५९॥९7 ) 


पकवचन द्विषचन बदुवचन 
प्रथमा वषार धारिणी वारीणि 
द्वितीया वबारि धारिणी वारीणि 
तृतीया षारिणा वारिभ्याप्‌ वारिभिः 
चतुथी वारिणे वारिभ्याम्‌ षारिभ्यः 
पञ्चमी वारिणः वारिभ्याम्‌ वार्भ्यः 
पष्टी वारिणः वारिणोः वारीणाम्‌ 
सप्तमी वारिणि वारिणोः वारिषु 
सम्ब्रोधन वारेषारि 


दधि इत्यादि कतिपय शब्दों कै भ्रतिरिक्त प्रायः समस्त हस्व 
इकारान्त नपुंसकं लिङ्क शब्दों के रूप वारि शब्द्‌ कै समानी 
हते है । | 

हस्ष शकारान्त नपुंसक लिङ्क--दधि शब्द्‌ ( (प्प्‌ ) 
दिक्षचन 


वकव्चन बहुवचन 
प्रथमा दधि दधिनी दधीनि 
द्वितीया दधि दधिनी दश्रीनि 
तृतीया दध्ना दधिभ्याम्‌ दधिभिः 
चतुथी दप्ने दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः 
पञ्चमी दध्नः दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः 
षष्ठी द्धः दश्चोः दध्राम्‌ 
सक्षमी दि, दधनि दघोः दधिषु 
सम्बोधनं दधे, दधि 


७२ . ` संस्छृतशिद्या 


ध्मसति, स्थि तथा सक्थि शब्दो क रूप श्रविकल भाव से सब 
विभक्तियो मे दधि शब्द के समानही होने । 
हस्व उकाराम्य नपुंसक लिद्ध--मधघु शब्द्‌ ( 11016} ) 


एकवचन पिवचन घष्ुवचन 
प्रथमा मधु मधुनी मधूनि 
दविनीया मधु मध्युनी मधूनि 
तृतीया मघ्रुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः 
चतुथी मधुने मधुभ्याम्‌ पथुभ्यः 
पञ्चमी मधुनः मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः 
षष्ठो मधुनः मधुनोः मधूनाम्‌ 
सप्तमौ मधुनि मधुनोः मधुषु 


सम्बोधन मधो, मध 

प्रायः समस्त हस्व उकारान्त नपुंसक नद्ध शब्दों करूप 
मधु शब्द्‌ के समान ष्टी रोते है । जाच, ( ).166 ;, दार ( ४००५ } 
श्रभ्वु ( \+267 ), सादु ( 1९०161४५ ) द्व्यादि शर्ब्दो के कूप 
भी इसी धकार हते, 


य 
सल्वनाम 
सष्षं शब्द्‌ ८ ^ 11, #11016 ) 
पंलिद् 
पकवचन द्विवचन वहुवचन 

प्रथमा सन्घ: सर्त सर्य 
द्विवोया सन्षम्‌ सव्ये सर्व्वान्‌ 

भ ढी 
तृतीया सव्वेण सञ्वभ्याम््‌ सन्छः 
चतुथी सब्ध॑स्मे सम्बाभ्याम्‌ सर्गवभ्यः 


पञ्चमी सनव्वंस्मात्‌ सव्वम्याम्‌ सर्वभय 


- प्रथमे मागः 


पदःवचन द्विवचन 

षष्ठी सन्तरस्य सन्वयाः 

सपमी स्वस्मिन्‌ सन्घयेाः 
गपुंसकदिहु 

पएकवदन दिश्रचन 
प्रथमा स्वम्‌ स्व 
द्वितीया सखन्दम्‌ सर््धे 


७ 


बष्ुवचन 
स्भेषाम्‌ 
सःवघु 


घहुवयन 
सव्वाणि 
सर्व्घाणि 


मन्यान्य पिभक्तियें में दसके रूप पंलिङ्धः फे समान हेते दै} 
सव्ंनाम शब्दों का सम्बोधन नरह हता | 


पकवचनं 
प्रथमा सव्ध 
द्वितीया सर्व्वाम्‌ 
तृतीया उवेथा 
सतुधीं सब्चंस्ये 
पञ्यमी सव्यस्याः 
षष्ठी वव्वस्याः 
सक्षमी सन्वस्याम्‌ 


ख्ीलिङ् 

दवचन 

क + 
सम्व 

1 
सन्य 
सव्वभ्याम्‌ 
सन्वभ्याभ्‌ 
सव्वाभ्याम्‌ 
सस्धयेः 
सव्वयाः 


बष्ुषचन 
स्वाः 
सखन्वौः 
स्वामिः 
सवाभ्यः 
सन्वम्यिः 
सन्वासाम्‌ 
स्वासु 


श्न्य' शब्द्‌ का रूप भी वषिक्क्ुल सव्वं शब्द के समानं 

ही हता हे । केवल नपुंखक लिद्ध की प्रथमा तथा द्वितीया के पक- 
वयन भँ “भन्यत्‌"' पसा पद हाताहे। 

पूप्वं शब्द्‌ ( 1५28४ ) 


पक्रवचन 
प्रथमा पुष्पः 
द्वितीया पूवम्‌ 


पंलिङ्ग 
क 
पूर्वा 
पी 


बहुवचन 
पूवे, पूर्वाः 
पृञ्ान्‌ 


494 


तेतीया 
चतुथीं 
पञ्चमी 
षष्ठी 

सप्तमी 


प्रथमा 
द्वितीया 


संस्कृतशिन्ा 


पकवचन द्विवचन 
पुठ्वया पूठवभ्याम 
पुठषंस्मे पुव्वार याम्‌ 
पुष्वेस्मात्‌, पूर्वात्‌ पृष्वभ्याम्‌ 
पूत्वस्य पूत्वा 
पुव्वस्मिन्‌, पूवव पृव्वया 
नपुंसक लिङ्क 
पकवचन दिषचन 
पव्षम्‌ पूवे. 
पव्वम्‌ पूवव 


बहुघचन 
पून्व 
पुव्वभ्य 
पञ्चभ्य 
पुठ षाम्‌ 
पन्च 


बहुवचन 
परव्वाणि 
पूर्व्वाणि 


छ्मण्यान्य विभक्तियों के सूप पंलिङ्क के समान हेते है । 
स्रीलिङ्क मे, इसके रूप ‹ सञ्च › शब्द्‌ कै समान हेते, किसी 
विभक्ति तथा वचन में कार भेद्‌ नर्ही पडता । पर, श्रपर, दज्िण, 
उत्तर श्त्यादि कट पक शब्द ' पुवं“ शब्द्‌ के समान ही 


खतते ई । 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतोया 
चतुथीं 
पञचमी 
षष्ठो 
सप्तमी 


श्स्मद्‌ शब्द्‌ ( 1 ) 
एकवचन द्विषचन 
श्रहम्‌ श्रावाम्‌ 
माम्‌, मा श्रावाम्‌, नौ 
मया ध्रावाभ्याम्‌ 
म्यम्‌, मे घ्मावाभ्याम्‌ नौ 
मत्‌ श्रावाभ्याम्‌ 
मम, मे श्रायः, नौ 
मयि शाषयेोः 


वहुवचन 
घयम्‌ 
श्ररस्मान्‌, नः 
श्रस्माभिः 
प्रसमभ्यम्‌, नः 
प्रस्मत्‌ 
धस्माक्म्‌ नः 
श्रस्माक्षु 


तीनो लिङो मं ष्टी इसके रूप समान हेते हे । 


प्रथमा 
ितीया 
तृतीया 
खतु्थीं 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 


प्रथमो भागः ७५ 


युष्मद्‌ शब्द्‌ ( ४००) 


पकषचन द्विवचन बहुषचन 
त्वम्‌ युवाम्‌ युयम्‌ 

त्वाम्‌, त्वा युकम्‌, वाम्‌ युष्मान्‌, षः 
त्वया युवाभ्याम्‌ युष््रामिः 
तुभ्यम्‌, त युवाभ्याम्‌ धाम्‌ युष्मभ्यम्‌, षः 
त्वत्‌ युकाभ्याम युष्मत्‌ 

त, ते युवयाः, वाम्‌ युष्माकम्‌, वः 
त्वयि ययाः युष्मासु 


तीनें लिङ्खो मेदी समान रूप होते है, का मेद नष्टं होता । 


प्रथमा 
दितीया 
तृतीया 
सतुथीं 
पञ्चमी 


सप्तमी | 


प्रथमा 
द्वितीया 


श्दम्‌ शब्द्‌ ( 118 ) 
पुलिङ्ग 
पकवचन द्विवचन वहुवचन 
श्रयम्‌ इमो इमे 
इमम्‌ एनम्‌ इमो एनौ इमान्‌ प्नान्‌ 
मनेन पनेन शराभ्याम्‌ पमि 


मस्मे द्ाभ्याम्‌ पभ्यः 

श्रस्मात्‌ प्माभ्याम्‌ पञ्यः 

शमस्य द्मनयोः एनयोः एषाम्‌ 

मस्मिन्‌ श्रनयेाः पनयेः पु 
नपसक लिङ्धः 

पकवखन . - दिवखन घहुवयन 

श्वम्‌ दमे इमानि 


इदम्‌ पनत्‌ इमे एने इमानि पनानि 


७8 


संस्छृतशिक्ता 
छन्यान्य विभक्तयो मे पंलिङ्क के समान टी रूप होते दै । 
सरीलिञ् 

पकववन  दिषचन वहुवचन 
प्रथमा श्यम्‌ धमे माः 
द्वितीया श्भाम्‌ एनाम्‌ इमे पने दमाः पनाः 
वृतीया मनया पनया प्माभ्याम्‌ श्मामिः 
चतुथं स्ये प्माभ्याम्‌ भ्यिः 
पञ्चमी श्रस्याः श्राभ्याम्‌ श्राभ्यः 
षष्ठी अस्था रनयः एनयोः श्रासाम्‌ 


सप्तमी स्याम्‌ रनयः पनयेाः श्रासु 
किम्‌ शब्द्‌ ( ४१110; फलो; जोड ) 


पुंलिङ्ध 

पकवचन दिषचन बहुवचन 
प्रथमा कः कों के 
द्वितीया कम्‌ को कान्‌ 
तृतीया केन काभ्याम्‌ कैः 
चतुथी कस्म काभ्याम्‌ केभ्यः 
पश्चमी कस्मात्‌ काभ्याम्‌ केभ्यः 
षष्ठी कस्य कथयेः केषाम्‌ 
सप्तमी कस्मिन्‌ क्यः केष 

नपुंसक लिङ्क 

पकवचन द्विषचन यहुवचयन 

प्रथमा किम्‌ कै कानि 


हितीया किम्‌ 7 कानि 


प्रथमो भागः 


छन्या्य विभक्तियें के रूप पुंलिङ्क के समान होते द । 


सथ शिण प्ट ~~~ हि 


सख्रीलिङ्ध 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा का कत काः 
द्वितीया काम्‌ कं काः 
तृतीया कया काभ्याम्‌ कामिः 
चतुथा कस्ये काभ्याम्‌ काभ्यः 

पञ्चमी कस्याः काभ्याम्‌ ` काभ्यः 

षष्ठी कस्याः कथाः कासाम्‌ 
सपमी कस्याम्‌ कथाः कासु 

यद्‌ शब्द { ५१0, ५ 11९}, ६11४६ ) 

पुंलिङ्ग 

पकवचन द्विवचन घहुवचन 
प्रथमा यः यो ये 
द्वितीया `यम्‌ यो यान्‌ 
तृतीया येन याभ्याम्‌ यैः 
चतुर्था यस्मे याभ्याम्‌ येभ्यः 
पश्चमी यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्यः 
ष्ठी यस्य ययोः येषाम्‌ 
सक्तमी यस्मिन्‌ ययोः येषु 

नपुंसङ्‌ लिद्ध 

पकषघचन दिवन बहुवचन 
प्रथमा यत्‌ ये यानि 
द्वितीया यत्‌ ये यानि 


# 1 


संसृत शिक्षा 


प्न्यान्य विभक्तियो में पुलिङ्धके समान सूप होते हे । 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थीं 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 


प्रथमा 
दितीया 
तृतीया 
चतुथी 
पञमी 


सप्तमी 


परथमा 
द्वितीया 


तत्‌ त 


ब्रह्न 
याः; 
याः 
याभिः 
याभ्यः 
याभ्यः 
यासाम्‌ 
यासु 


वहुवचन 
त 
१ 
तेभ्यः 
तेभ्यः 
तेषाम्‌ 
तेषु 


घहुवचन 


खीलिङः 
पकषचन दिषचन 
या ये 
याम्‌ ये 
यया याभ्याम्‌ 
यस्ये याभ्याम्‌ 
यस्याः याभ्याम्‌ 
यस्याः ययोः 
यस्याम्‌ ययोः 
नद्‌ शब्द्‌ ( {16 >116, 1४ ) 
| पुलिङ्ध 
एकवचन द्विवचन 
सः तो 
तम्‌ तौ 
तेन ताभ्याम्‌ 
तस्मे ताभ्याम्‌ 
तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ 
तस्य तयः 
तस्मिन्‌ तयाः 
नपुंसक लिङ्ग 
पकषचन द्विवचन 
तत्‌ ते 


तानि 
तानि 


प्रथमे भागः ७६ 


श्रोर सव विभक्तियों मेँ पंलिङ्ध के समान रूप होते ह । 


स्नीलिङ्ः 
पकवचन द्विवचन वहुवचन 

प्रथमा सा ते ताः 

हितीया वताम्‌ ते ताः 

तृतीया तया ताभ्याम्‌ ताभिः 

चतुर्थी तस्यै ताभ्याम्‌ ताभ्यः 

पञ्चमो तस्थाः ताभ्याम्‌ ताभ्यः. 
. धषी तस्याः तयाः तासाम्‌ 

सप्तमी . तस्याम्‌ तयाः तासु 


पतद्‌ शब्द्‌ सव विभक्तियें तथा वचनें मे श्रविकलसरूपसे तदु 
शब्द के समनदहोहोता हे, केवत इसमे एकार मार अधिक टोता 
है । मोर पंलिङ्धः तथा स्नीलिङ्कमे प्रथमा के एकवचन मे इसके रूप 
मे मृदधंन्य षकारं का श्मादेश हदो जाता हे यथा एषः, पषा, 
इत्यादि । | 


श्रदस्‌ शब्दं 
पुंलिङ्ग 

पकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा रसो श्रमू श्रमी 
दितीया पुम्‌ यमू श्रमुन्‌ 
तृतीया पुना श्ममूभ्याम्‌ श्ममीमिः 
चतुर्थी मुष्मे श्ममूभ्याम्‌  श्रमीभ्यः 
पञ्चमी अपुभ्मात्‌ ्मसूभ्याम्‌ भमीभ्यः 
षष्ठी श्रमुष्य श्रमुयाः अमीषाम्‌ 


सप्तमी श्रपुकििन्‌ द्मवुयोः अमीषु 


नुं सकलिद्ध 


पकवचन ` द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा दः श्रू श्रमूनि 
तीया शदः मू प्रमूनि 
शेष सष विभक्तियेां मे पलिङ्क के समान दी रूप होतेह 

स्रील्तिङुः 

पकवचन .. द्विवचन बहुवचनः 
परथमा श्रसो द्मम्‌ त्रुः 
द्वितीया भम्‌ श्रमू श्रमूः 
तृतीया श्रमुया श्रमूभ्याप्‌ श्मूभिः 
खतुथीं शरघरुष्ये प्रमुभ्याम्‌ मभ्य 
पञ्चमी श्ममुष्याः ्मूञ्याम्‌ श्रमूभ्यः 
षष्ठी श्ममुष्याः श्रमुथाः ध्रमूषाम्‌ 
सप्तमी श्पुष्याम्‌ श्रमुयेाः श्ममुषु 

॥ इति शम्‌ ॥ 


१८. ~ -~~-- अ. ~ 
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